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मूल्य पचहत्तर पेसे 


क्र न= 
पता--गीतप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर 


दो शब्द 
मगवन्नामकी महिमा अमित है । इस दृष्टिसे भक्तोकै स्यि 
मजनोका महख अगृत-तुस्य है । अपने प्रियका नाम जपते-नपते 
प्रमीया मन॒ अनेक ग्रकारकी भाव-तरङ्खसे अयुप्राणित हौ उस्ता 
हे । ग्रस्त॒त संकलनमे इन गम्भीर भाव-तरङ्गीकी मादा पिरोनेका 
प्रयास विया गया है । अनेक रसिक सन्तौकी वाणियोकी सम्पूणं 
सहज माधुरी समेटकर रनेकी चेश करना तो दुराशा ही हैः 
परन्तु उस मिटासषकी यडी-बहत अनुभूति इस संग्रहमा हो-- 

ेसी हमारी चेष्टा रदी दै । 

(सजनामृतः के भजनको पौँच भागोमे विभक्तं किया गया है । 
(नाम-महिमामे भगवनामका मह दरसाया गया € । ८अभिलाषाव 
अन्तत॒ भगव्रेमी सन्तोकी सुमधुर कल्याणमयी कामनाओंका 
दिग्दन करनेवाले पदोकी छटा माव-दष्टिके साने आती दै । 
(निवेदनः शीर्षके अन्तत विनम्र मावोका चयन हआ है । इसी 
पयार्‌ भगवद्वियोगकी पीडाका चित्रण “वियोगः शीषेकके अन्तगत 
पदमे है । (डीखगानभम मगवल्लीलाकी मनमोहिनी की है तथा 
अन्तम्‌ धवितिधः शीर्पकके द्वारा सन्तोके अन्यान्य भावोकी ल्कः 

दिखलनेवाी वाणीको छया गया है । 


( ४) 
आचा है, पाठवोको प्रस्तुत संकटन रसालुमूति करानेम समथ 
होगा । संकीर्वन-प्रेमियोको तो विभिन राग-राणिनियोमे अआव्रद्र 
इन पदोको पक स्थानपर्‌ पाकर विशेष छाम हयेणा । मवसरम 
समाज इस संकख्नका अधिकाधिक लाभ उवे, हमारी यही 
कामना है | 
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श्रीहरिः 
भजन्त 
नास-महिमा 

(६५), 


नवर नागर नन्दा, भजो रे मन गोविन्दा । 
इयामखस्द्र सुख चन्द्‌, भजो रे मन गो विन्द्‌ ॥ टेर ॥ 
तू दी नरवर, तदी नगरूर्तू दी वा खंडन्दा ॥ ^ ॥ 
सव देवनमे कृष्ण वदे है, ज्यू ताया विच चन्दा॥ २ ॥ 
व सखियन मै राधाजी बड़ है, ज्यं नदिर्यो वीच गगा ॥ ३ ॥ 
धुव तारे, हणाद उवारे, नरसिंह रूप धरन्ता ॥  ॥ 
कालीदह मै नाग ज्यो नाथो, फण-षण निरत करन्ता ॥ ~+ ॥ 
च्न्दावन मै रास रचायो, नाचत वार सुङ्न्दा ॥ 2 ॥ 
भीर के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम का फन्दा ॥ ७ ॥ 
(२) 

जग सै सन्दर ह दो नामः, चाहे ङष्ण को या राम्‌ ॥ टेर ॥ 
एक हृदय मै प्रेम वढ्ावै, एक ताप सन्ताप मिराचे 1 

दोनू खख के सागर है, दोनू पूरण काम॥ ९ ॥ 
माखन ब्रज मे पक चखरावै, पक बेर भिनी का खावें । 

तरेम भाव के भरे अनोखे, दोनू के है काम॥२॥ 
एक पापी कंस संहारे, एकं दृष्ट रावण को मारे। 

दोनू दीन के दुःख हरता हैः दोन बङ्‌ के धाम ॥ २ ॥ 
एक राधिका के संग राजेशष्टक जानकी संग बिराजे ` 
चाहे सीताराम कष्टो, चादे राधेदयाम॥ °॥ 


१० भजनाग्नत 


दोनू है घट-घट के वासी, दोनू है आनन्द भकासी । 
राम दयाम के दिव्य भजन ते, मिख्ता है विश्राम ॥ ५॥ 
(३) 

आयो भई सव मिल बोलो राम-राम-राम ॥ टेर ॥ 
गर्भवास म कौर किया था, सद्रगा यह वोख दिया था, 

बाहर आकर भूद्यो हरि को नाम-नास-नाम॥ १ ॥ 
मात पिता न्ध खत दारा, खाथे है जव तू कुगता प्यार 

बात न पूछे जव हो जावे वे काम-काम-काम ॥ २ ॥ 
जिसके खातिर पाप कमावै, धरणी-घन यहो दी रह जाचेः 

देल नजर कर संग न चारे ताम-ताम-ताम॥ ३ ॥ 
समय अमोखकः वीता जावै, वार-वार नर देह न पायै, 
खफल बना सुभिरण कर आह याम-याम-याम॥ :2॥ 
सत कर्मो की पूजी कर ङे, राम नाम की वाल्द्‌ भर ले, 
जिह्वा तेरे बस की; न लागे दाम-दाम-दाम॥ ५ 
भक्ति भाव की नाव बना छेः सत्य धमं केवर बेटा खे, 
देवकीनन्दन जाना जो निज धाम-धाम-धाम॥ 

(४) 

हे पिजरे की ये मेना, भजन कर छे राम का, 
भजन कर छठे राम का, भजन कर छे द्याम का॥ रर ॥ 
राम नाम अनमोर रतन दहै, राम राम तूं कहना, 
भवसागर से पार दावे तो, नाम रिका खेना॥ २ ॥ 
भादे-चन्धु कम्ब कबीटो, कोई किसी कोरे ना, 
मतलब का सब खेर जगत मे, नीं किसी को रहना ॥ २ ॥ 
कोदी-कोड़ी माया जोड़ी, कभी किसी को देर ना, 
सच सम्पत्ति तेरी यहीं रहेगी, नहीं कट ॒लेनादेना ॥ २ ॥ 
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(५) 
हरी नाम खमर सुखधाम, जगत मै लिवना दो दिन का ॥ टेर ॥ 
खुन्दर काया देख दुभाया, गरव करे तन का। 
गिर गई देह विखर गदं काया, ञ्य माला मलका॥ १ ॥ 
न्दर नास कमे पियप्री, मौज करे मन का 
काट वरी का राम्या तसमचाः भूर जायं स्न का॥ > ॥ 
ञूठ कपटः कर माया जोड़ी, गरव करे धन का। 
सव ही छोडकर चल्या भुखाफिर वास इअ वल का ॥ ३ ॥ 
यो संसार स्वप्न की मायाः मेखा पर छिन का। 
ब्रह्मालन्द भजन कर चन्दः नाथ निरंजन का॥ ४ ॥ 
(६) 
भज छे कय न राधे छष्णा, फेर पताओगे ॥ टेर ॥ 
जिन तोक पेदा किया, उसका नाम कदे नहीं लखिया। 
देखी नर देही बन्दा पेर कव पावोगे॥ १॥ 
तिरिया भर कटम्ब के खातिर, पच-पच के मर जावोगे । 
माया थारे संग न चाके रीते हाथ जावोगे ॥ २ ॥ 
पक दिन पेखा होगा बन्दा, यम लेने को आवेगे । 
पूकतैे हिखाव तेरा फेर कया वतावोगे ॥ ३ ॥ 
सूर के किशोर बन्दा छोड दे माया का फन्दा) 
हरि के भजन कर पार रघ जाबोगे ॥ ४ ॥ 
( ७ ) 
दिन नीके बीते जाते ह ॥ टेर ॥ 
सुमिरन कर छे राम नाम, तज बिषय भोग सब ओर काज । 
तेरे संग न चे इक उदाम, जो देते है सो पाते हं ॥ १॥ 





१२ भजनास्रत 


रख चौरासी भोग के आया, वड़े भाग सान तन पाया । 
डस पर भी नद्यं करी कमाई, अन्त समय पलितते द ॥ २ ॥ 
कौन तुम्हारा ङुटुम्ब परिवारा, किसके हो तुम कोन तुम्हारा । 
किसके वरु हरि नाम विला, सव जीते जी के नाते ह ॥ ३ ॥ 
जो तू खाग्यो विषय पिलासा सूरख फंस गयो मोह की पस्प । 
क्या करता श्वासन की आशा, गये श्वास नही आते है ॥ ४ ॥ 
सच्चे मनसे नाम सुभिर खे, बन आवे तो सुरत कर ठे। 
साधु पुरुष की संगति कर छे, दस कीरा गतेिदहै\ ५॥ 
(८) 
राम गुण गायो नदीं आय करके, जम से कदोगे या जाय कारके॥ टेर 
गभं मे देखी नरक निसानी, तव त्‌ कोर किया था प्रानी । 
भजन करूणा चित्त खय करके ॥ १ ॥ 
वाटपने मे खाड क्डायो, मात पिता तने पाणे ञ्चुखायो । 
समय गमायो खें खाय करके ॥ २ ॥ 
तरुण भयो तिरिया संग राच्यो, नर मकंट ज्यां निरदिन नाच्यो। 
माया मे र्यो रे भरमाय करके ॥ २॥ 
जीवन बत बुढ़ापो आवे, इन्द्री सव शीतर होय जावे । 
तव॒ रोबोगे पछताय करके ॥ ४ ॥ 
वेद पुरान संत यों गाये, वार वार नर देही न पावे। 
देवकी तिरोगे हरि गाय करके ॥ ५ ॥ 
(९ ) 
पायोजी म्ह तो राम रतन धन पायो ॥ ॐर॥ 
वस्तु अमोटक दी मेरे सतगुरु, किरपाकर अपनायो ॥ 
जनम जनम को पूजी पारः जग मे सभी खोवायो ॥ 
खायो न खरच चोर न ठेवे, दिन दिन बढ़त सवायो ॥ 
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सत की नाच देवरिया सतगुर, भवसागर तर आयो ॥ 
मीं के प्रथु गिरधर नागर, हरस हरस जश गायो ॥ 
( १० ) 

लेस्योजी चेस्योजी ये, छेद्यो दरि को नाम । 
नै व्योपासी रामनाम का, यरेमनगर है गाम ॥ टेर ॥ 
ने बरेमलगर से आया, हरि नाम का सौदा स्याया। 
च्यार खट मै ची दखाखी, आदृत दारू धाम ॥९ (नि 
सोना-्वादी कषु नहीं ऊेता, मार मोफत म एेखे ही देता । 
दाय हरि अनमोख रतन है, कौड़ी रगे न दाम ॥्ीे-` 
वार तराजू कु नदीं भाई, मोतोटः उसका कडु नाही । 
करल्यो सौदा सत-संगत का, खोटे का नदीं काम 1 दामे `ˆ 
राम-नामका खुटया खजाना, कुद पड्या नर चतुर खजाना । 
खगरा-सेन तुरत पहिचानेः चुगरे का नही काम्‌ ॥४ । 
पाचु की परतीत न कीजेः नाम हरि का निभेय खीजे । 
मगन होय हरिके गन गावो, भजस्यो सीताराम ॥ पामे 
खस्ता मा नपा है भारी, सहखगुनी देव साहकारी । 
करद्यो खरता राम भजन मे, भिरु जाय राधेश्याम ॥ दाने. 
नाम हरि अनमोर रतन है, सष धन से यह ऊँचा धन हे । 
कह गिरधारीखारु ओर धन, मिथ्या जान तमाम ॥ ७ ॥ मे ` 


( ११ ) 
नाम जपन क्यो ऊोड दिया ९ 
क्रोध न छोड, ड न ऊोडा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ए 
ञे जग मे जी खख्चा कर, असल वतन कयां छोड दिया ¢ 
कौड़ी को तो खूव सम्भाखा, लार.रतन चया च्ञड्‌ दिया १ 
जिहि सुमिरन ते अति ख पावे, सो खमिरन कया छोड दिया १ 
मानव इक भगवान भरेसे, तन-मन-धन कयां न छोड दिया ! 


१४ भजनास्रत 


( १२ ) 

ध्रीचन्दावन-धाम अपार रटे जा राघे-राघे। 
भजे जा रधे-राधे ! कहै जा राधे-राधे ॥१॥ 
चन्दावन ग य्या डो, शीराघे-राधे वोटे। 
चाक्रो जनम सफल हो जाय, रटे जा राघे-राघे ॥२॥ 
या ब्रज कीरज खुन्दर दहै, देवनकोभी दुखभदै। 
मु्तारज शीश चढ्ायः रटे जा राधे-राधे ॥२॥ 
ये उन्द्ावन की खीला, नहीं जने गुर या चेखा। 
ऋषि-मुनि गये सव हार, रटे जा राधे-राघे ॥४॥ 
चन्दावन रास रचायो, शिच गोपी रूप वनायो । 

सघ देवन करे विचार, रटे जा राघे-राघे ॥५॥ 
जो राधे-राधे रटतो, दुःख जनम-जनम को करतो । 

तेरो वेड़ो होतो पार, रटे जा राघे-राघे॥ | 
जो राधे-राधे गवे, सो येम पदारथ पावे । 
भवसागर होवे पारः रटे जा राघे-राघे ॥७॥ 
जो राधा नाभ न गायो, सो विस्था जन गेवायो । 
वाको जीवन है धिकार, रटे जा राघेराधे॥८॥ 
जो राधा-जनम न होतो, रसराज विचारो रोतो । 
होतो न इष्ण अवतार, रटे जा रायेराघे ॥९॥ 
मदिर की रोभा न्यारी, यामे राजत राजदुखारी । 
ञ्योढ़ा पर ब्ह्या राज्ञे, रटे जा राधे-राघे ॥१०॥ 
जेहि वेद पुराण वाने, निगमागम पार न पने। 
खड़े वे राधे फ द्रवार, रटे जा राधे-राधे ॥११॥ 
त्‌. माया देल मुलाया, च्रथा ही जनम गँवाया । 
फर भरकेगो संसार, रटे जा राधे-राधे ॥१२॥ 


यिनि 
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( १३ ) 
चोखो राम राम राम राम राम राम,भजमन प्यारे सीतागम।टेक। 
संतनके जीवन शुव-तारे, भक्तं के प्राणां से प्यारे। 
विदवंभर सव जग रखवारे, सच विधि पुरण-काम, राम ॥भज१॥ 
अजामेख दुःख टारनहारे, गज्ञ-गणिका को तारनहारे । 
दरुपद-खुता भय वारनहारे, खुलमय मंगर-धामः, राम ॥भजर॥ 
अनर अनिर जख रवि शशि तारे, पृथ्वी गगन गन्ध रस सारे । 
तञ्च सरिताकरे सभी फुवारे, तू सवका विश्रामः, राम ॥भज२॥ 
तद्ध पर तन-मन-धन-जन वारे, तुम प्रेमासरुत-मद्‌ मतवारे । 
घन्य-घन्य वे जग उजियारे, जिनके मुख श्रीरामः, राम ॥भज॥ 
( १४ ) 

वोर हरि वो हरि, हरि बोल, केडाव म।धव गोविन्द्‌ वो ॥येर॥ 
नाम प्रभु का है खुखकारीः पाप कटेगे क्षणमे भारी) 
नामका पीले अश्रत घोः केडाव माघव गोविन्द्‌ वोर ॥१॥ 
दावरी अहिल्या सदन कसा नाम जपनसे मुक्ति पाई । 
नाम की महिमा है बेतोलः, केशव माधय गोविन्द्‌ वोर ॥२॥ 
सवा पद्वत गणिका तारीः वडे-बड़ निशिचर संहारी । 
गिन-गिन पापी तारे तोलः, केराव माधव गोविन्द्‌ वो ॥२॥ 
नरसी भगतकी इण्डी सिकारीःवबन गयो सवलश्चाह बनवारी। 
ण्डी अपने मनकी खोर, केराव माधव गोविन्द्‌ वो ॥४॥ 
जो-जो शरण पड़ प्रथु तारे, भवसागरसखे पार उतारे 
बन्दे तेरा क्या कगता है मोः केशव माधव गोविन्द्‌ बोऊ ॥५॥ 
-राम-नामके सब अधिकारी, वाखुक चद्ध युवा नर नारी 1 
हरि जप इत-उत कवषं न.डोलः, केशव माधव गोषिन्द्‌ वो ॥६॥ 
चक्रधारी भज हर गोविन्दम्‌, सुक्तिदायक परमानन्दम्‌ । 
हरदम कृष्ण सुरारी वोट, केराव माधव गेविन्द्‌ योर ॥७॥ 


१६ भजन्त 


रट ॐे मन! त्‌ आशं यामः राम नाममे ख्गेन दाम । 
जनथ वाता कयो अनमो, केराव माधव गोविन्द वोर ॥८॥ 
अनका रथ आप चलाया, गाता कहकर ज्ञान सुनाया । 
बोट, वो, हित-चिदसते वोट, केशव माधव गोविन्द वोर ॥९॥ 
(2), 

सीताराम सीताराम सीताराम वोः 

राधेदयाम राघेदयाम राधेदयाम यो ॥ 
यह दुनिया है गोरख-धन्धा, भेद समश्चता कोई-कोदे वन्द्‌? । 
ब्रह्म खरूप तराजू तोः सीताराम सीताराम सीताराम वोर ॥ 
क्यो विषयों मे मन को लगाया, पाटनहार को दिरुसे भुदखाया । 
जीवन मिद्धतै ना योल, राघेदयाम राधेदयाम राघेश्याम वोट ॥ 
भज छे रे मन ! ष्ण सुरारी, नरखवर-नागर कुञ्ज-विहदारी । 
ना लगता कच्छ तेरा मोक, राधेदयाम राधेदयाम राधेदयाम वोर ॥ 
राम भजन विन सक्ति न होवे, हीरा-जन्म तू व्यथं ही खोवे । 
राम-रसासरत पीटे घोरः सीताराम सीताराम सीताराम बो ॥ 
रुख चोरासीमे भरमायाः सुदिकलसे यह नर-तन पाया । 
मूरख अधे नेना खोर, सीताराम सीताराम सीताराम वोर ॥ 
जो चाहे भव-सागर तरना, मिट जावे यह जीना-मरना । 
पापकीं गठरी सिरसे खो, सीताराम सीताराम सीताराम वो ॥ 
राधे-कृष्ण इयाम-विहारीः गोपी-वर्खभ गिरवर-धारी । 
मोहन नरवरनागर वोख, राधेदयाम राधेरयाम राधेरयाम वोट ॥ 
नाम॒ पमुका है खखकारी, पाप करेगे क्षणम भारी, 


पापकी गठरी दे तू खोर, सीताराम सीताराम सीताराम वो ॥ 


प्राणी है त्‌ भोखा-भालाः मायाका है खेट निराला । 
खु जायेगी तेरी पोल, सीताराम सीताराम सीताराम चोर ॥ 


नाम-म्िमा १७ 


हरि बिन खीतत ऊर सारी, फिर आयेगी काटकी बारी । 
अञरु-पद्‌ तँ भज ङे अनमोल, सीताराम सीताराम खीताराम बोर ॥ 
( १६ ) 

ली पाट कैम करेया, भज मन छ्ृष्ण कर्दैया ॥ 
लिहि-दविन भ सोपा पिरे, मोर-सुङुट पीताम्बर-वारे 1 
अ्लोकि रप्तयेयाः भज मन छष्ण कन्देय! ॥ १ ॥ 
द्वोख-ल्वौस भड सन्द-द्करे, वोही विगड़े काज सवार । 
नकर चतुर शिदधैया, भज मन छ्ष्ण कन्देया ॥ २ ॥ 
अस्लके दित रथको र्का, सविरिया गिरधासो चोका 1 
आरत युद्ध जितेया, भज मन ष्ण कन्हैया ॥ ३ ॥ 
श्याल-वाल सग घेनु चरायै, वट-लट दधि माखन खाच । 
एीनाग नथैयाः भज मन ङृष्ण कन्हैया ॥ ४ ॥ 
ष्क घ्ठुदमा चावल खाये, गले ख्गाकर भोग खगाये । 
कुकर स्ैया-भेया, भज मन ष्ण कल्देया ॥ ५ ॥ 
दरसीलीने ठेर लगाई, सरबशाह नहि देर रुगाई । 

देसे भात भया, भज मन छूष्ण कन्दैया॥ ६ ॥ 
क्वंकरसे षह्ाद्‌ उबारयोः? खभ फाड़ हिरनाङ््‌क मारयो 1 
जरस्वि्ट-स्प धरया, भज सन ष्ण कन्हैया ॥ ७ ॥ 
क्लर-हवतगज्रिदिपुकारथो, छाडिगरुड्यभुतुरतसिधारशयो । 
शखकी टेर सेय, भज मन छष्ण कन्हैया ॥ ८ ॥ 
शरारत टो गजराज पुकारा, यै हँ भगवन्‌ दास तुस्टारा 1 
यदै गरुढ्‌ चैया, भज मन ष्ण क्दैया ॥ ९ ॥ 
बलाको दे शरण न कोद, भरी सभामे द्रोपदी रोई । 
प्ले लीर बया भज मन छृष्ण कन्हैया ॥ १० ॥ 


भ०््- 


१८ भजनाश्चत 


चनम पक शिख थी भारी, चरण छुवाय अषिस्या तारी । 
पेसे स्वग पडेया, भज मन ऊष्णं कन्हैया ॥ ११॥ 
दीनानाथ सवं हितकारी, संकड-मो चन ष्ण सुरारी । 
जनका पत रखवेयाः भज मन छष्ण कन्दैया ॥ १२ ॥ 
( १७ ) 
रे मन-प्ति खोस पुकार यदी, जय राम हरे ! घनदयाम दरे | 
तन-नोकाका पतवार यदी, जय राम दरे घनदयाम हरे \ १ ॥ 
जगम व्यापक आधार यदी, जगमरै छेता अवतार यदी । 
है निराकार-लाकार यही, जय राम हरे घनदयाय हरे ॥ २ ॥ 
धवको धुव-पद्‌ दातार यद्दी, प्रह्वाद्‌ गछेका हार यदी । 
नारद्‌-वीणाका तार यही, जय राम हरे घनद्याम रे ॥ ३ ४ 
सव खरूतोका आगार यदी, गंगा-यसुनाकी धार यदी । 
रामेश्वर हरिद्धार यही, जय म हरे घनदयाम रे ॥ ७ ॥ 
सज्ननका साद्वकार यही, परेमी-जनका व्यापार यष्टी । 
खख “विन्दु” सुधाका सार यदी, जय राम हरे धनरयाम हरे ॥ ५ ॥ 
( १८ ) 
जय असारमं लार रसना | हरि-हरि बोल ॥ 
बह तन दै एक जजंरि नैया, केवल है हरिनाम लिवैया । 
हरिस नाता जडः रसना ! हरिहरि बोट ॥ १ ॥ 
बह तन तुकषको करज मितम है, चुकता तूने कुन किया है । 
जगसरे नाता तोड़, रसना ! हरि-हरि बोल ॥ २ ॥ 
ना पूरा तो थोड़ा कर ठे, राभम-नाम हिरदय धर डे । 
इरि सुमिरन कर शोर, रसना ! इरि दरि बोल ॥ इ ॥ 
ख्ल-चौरासी भरम गमायो, बडे भाग मालुष तन पायो 
जाग । हदो गया भोर, रसना ! हरिहरि योल ॥ 9 ॥ 


लाद-महिमा | १९. 


( १९ ) 


गोविन्द जय-जय, गोशल जय-जय । 
धा-रमण हरि, गोदिन्द्‌ जय-जय ॥ १ ॥ 

नरह्याक्ा जय-जयः, विष्णुक्ती जय-जय । 
उमा-एति शिव शाश्षरकी जय-जय ॥ २॥ 

धाक जय-जय, रुक्मिणिकी जय-य । 
मोरमुड्ट वंङीकारेकी जय-जय ॥ ३ ॥ 

णजा जय-जय, यप्रुनारी जय-खय्‌ । 
सरस्वती, तिश्वेनीकी जय-जय ॥ ७ ॥ 

रामक जय-ज¶, इयामकी जय-जय 1 
र दशरथ रवर चारां भरेयंको जय-जय ॥ ५ ॥ 

रष्णाकां जय-जयः लक्ष्मीक्ी जय-ङंय्‌ । 
छृष्ण-बर्देव दोनों भदयोकी जय-जय ॥ £ ॥ 

( २० ) 
तेरी वन जहे गोविद्‌ गुन गयेखे, राशुण गयेखे ॥ टेर 

शुवकी यन गई, प्रह्वादशी वन गद । 
दरौपदीकी बन गरं चीरके बडध्येसे ॥तरी०॥१॥ 

वालीकी बन गै, सुभ्रीवक्ी वन गई । 
हुमतकी बन गई» किया-सुधि रूयेसे ॥ तेरी०॥२॥ 

नन्दकी वन गई, यशोदाकी वन गई 1 
गोपियनकी बन गई, माखनके खवायेसे ॥ तेरी ०॥३॥ 

गजक बत गई गीधकी बन गद । 
केवरकी यन गई नाव पे चढायेसे ।तेरी०॥५॥ 

ऊधवकी वन गई, भीष्मकी बन गड । 
अजुंनकी बन गई, गीता-ल्ान पायसे ॥तेरी०।५॥ 


2० भजन्त 


दरखसीकी बन गई, सूराकी वन गदे । 


मीराकी बन गई, गोविन्दके रिद्चायेसे 1तेरी०॥६॥ 


( २१) 
भजता कू ना रे हरिनामः तेरी कौड़ी खगे न छिदाम टेर 
दति दिया दै यखडेकी शोभाः जीभ ददे रट नाम ॥ २ ॥ 
नेणा दिया है दरश्षण करवा, कान दिया सुण ज्ञान ॥ २ ॥ 
पवि दिया है तीरथ करवा; हाथ दिया कर दान ॥ २ ॥ 
शरीर दियो उपकार करणने, हरि-चरणंमि ध्यान ॥ ४ ॥ 
बन्दा ! तेरी कौड़ी रुगे न छाम, रखता क्या नहिरे हरिनहम १॥ ५॥ 
( २२ ) 
भजो रे मन, राम-नाम सुखदा ॥ 
राम नामके दो अक्षरम, सव सुल रान्ति समाई ॥ भजो० ॥१॥ 
रामको नाम छेत मुखसेः भवसागर तर जाद ॥ भजो° ॥२॥ 
राम्-नाम भज ठे मन मूरख, बनत-बनत बन जाई ॥ भजो० ॥३॥ 
णम नामके कारन बन गदः पाग भीरा बाई ॥ भजो ° ॥४॥ 
गणिका गिद्ध अजामिर तारे, तारे सदन कसई ॥ भजो० ॥५॥ 
जूटे बेरनमे शवरीके, भर गद कौन मिटाई ॥ भजो० ॥६॥ 
मीठे समञ्यके ना परभु खाये, प्रमकी थी अधिकाई ॥ भजो० ॥७॥ 
| ( २३ ) 
तू राम भजन कर प्राणी, तेरी दो दिनिकी जिन्दगानी ॥ 
काया-माया बादर छाया, सूरख मन काहे भरमाया । 
उड़ जायेगा ससक पंछी, फिर क्या है आनी-जानी ॥ तु०॥१॥ 
जिनके धरमे मां नहीं हैः बावा करे ना प्यार; 
पसे दीन अनाथोका दैः राम-नाम आधार । 
मुष बोर रामकी बानी, मनवा बोर रामकी बानी ॥ त्‌०॥२॥ 
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जन सनेही खलके संगी, दुनियाकी है चार दुरगी । 
लाच रहा है कार शीदा पै, चेत-चेत अभिमानी ॥त्‌० ॥२॥ 
जिसने राम-नाम गुन गाया उखको रगे न दुख की छया । 
निर्धनका धन राम-नाम हैः मै हं राम दिवानी ॥तु० ॥०॥ 
( २ ) 
खोड रखना, जो हरि-गुन गावे । 
तरेननिकी छवि यै चतुरता, जो सुङ्कन्द्‌ मकरदहि ध्याय ॥ ९ 
निर्मल चित्त तो सोई सेचौ, छष्ण विना जिहि ओर न भाव । 
लवननकी जू यहे अधिकाई, खनि हरि कथा खुधारस पाच ॥ २ ॥ 
कर तेई जे स्यामहि से, चरननि चख चन्दावन जाच 
सूरदास ज्ये वकि वाके, जो हरि जु सौ प्रीति बढ़ावे ॥ ३ ॥ 
(२५ ) 
चाहता जो परम सुख तूं, जाप करः दरिनाम का । 
परम पावन परम खुन्दर, परम मंगख्धाम का ॥ 
छिया जिसने हे कभी, हरिनाम भय-्रम-भूलसे । 
तर गया वह भी तुरत, बन्धन कटे जङमूख से ॥ 
है खभी पातक पुरानेः धाख सूखे के समान 
भस्म करनेको उन्हे, हरिनाम है पावक समान ॥ 
सूय उगते ही ॐधेरा, नाश होता है यथा। 
सभी अघ दहै नष्ट होते, नामको स्मृति से तथा ॥ 
जाप करते जो चतुर नर, स्तावधानी से सदा । 
वे न वधते भूलकरः यम-पारा दारुण मे कद्‌ ॥ 
वात करते, काम करते, वैटते उरते समय 1 
राह चलते, नाम ठेते, विचरते है बे अभय ॥ 


२२ भ्रजना्त 


साथ मिलकर प्रेय से, ्रिमाम करते गान ओ । 
शक्त ते रंह से, कर प्रेम-अस्धत-पान सो ॥ 
( २६) 
राम कहो राम कहो राम क्यो बावरे। 
अवसर दा भूर प्यारे भले पायो दव रे॥ टेर } 
जिन तोक तन दीन्डो, ताको नहीं भजन न्दो ! 
जनम सिरानो जातः रोहेके सो तावरे॥ २॥ 
राम्जीको गाय-गायः रायजी रिक्चाय रे। 
रामजीके चरण-कमलः चित्त मोहि लय रे॥२॥ 
कत म्ूकदास छोड दे तूं ्चूटी आख, 
आनन्द मगन दोयः हरिगुण गाय रे॥३॥ 
( २७ ) 
जाड कहां तजि चर तुमरे । 
काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियरे ॥ १ ॥ 
कीन देव बरिखआय विरद्‌-हितः, हटि.हटि अधम उधयारे । 
लगखगन्याधःपषान, षिरप जड जवन कवन सुर तारे ॥ २ ॥ 
» द्खजः सुनि, नाग, मजुज, सव, माया विवस विचारे । 
तिनके दाथ दास तुलसी भश, क्षा अपनदौ हारे ॥ २ ॥ 
(२८ ) 
्यारे{जरा तो मनमे बिचारो, कया साथ लये ख ङे चलोगे । 
जाय यही साथ सदा पुकारो, गोविन्द ! दामाद्र ! माधति ॥ १॥ 
नारी धरा-धाम खपु ष्दारे, सन्मि्र सद्रान्धव दव्य सारे । 
५९ न साथी, हरको पुकारो, गोविन्द्‌ ! दामोदर ! माधवेति ॥ २॥ 
नाता भला षया जगसे हमाराःआये य्ह कयौ १ कर क्यारहेहे। 


सोचो विचारो, हरिको पुकारो, गोबिष्द | शामोदर | भाधेति ॥ ३॥ 
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सच्छे खख ह हरि ही एमे, खाता पिता स्वामि खवन्धु प्यारे । 
भूलटो न भद दिन-एत भावो? गोविन्द } दमोद्र ! माधवेति ॥४॥ 
( २९ ) 

रज्ुपलि राघव राजाराम, पतित-पावन सीताराम । 
ष्वीतायस सीतारामः भज मन प्यरे सीताराम ॥ ९ ॥ 
भीङ्‌ धषी स्कोनि पुकारा, कष्ट दरा पसु प हमारा । 

लख इ्छरथ धर प्रणटे शम, पतित-पावन सीताराम ॥ २ ॥ 
ताटुक वर्ने साडका मारी, गौतम नारि अदिस्या तारी ! 

क्षव चछ्ियो ङे पूरणदतस, पतित-पावन सीताराम ॥ ३ ॥ 
कनकुरीभे ्िव-धलु तेरी, सीताराम विवाह भय री । 

खी खुन्दर ओरी राम, पतित-पावन सीताराम ॥ ४ ॥ 
रातिश्टकवि देख टयारी, कैकयीने तब वात विगाडी । 

शवौ वषं ण्ये वन राम, पतिर-पावन सीताराम ॥ ५ ॥ 

( ३० ) 

सुपति राघव राजा रामः पतिद-पावन सीताराम ॥ ९ ॥ 
्वीवाराम सीताराम, भज प्यारे त्‌ सीताराम ॥ २ ॥ 
तम-छृष्य दहै तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान ॥ २ ॥ 
दीन-दयाद्‌ राजारामः पतित-पावन खीताराम ॥ ७ ॥ 
य रघुनम्दन जय सियाराम, जालकि-वह्छभ सीताराम ॥ ५ ॥ 
क्य यङ्ुनन्दन जय घनश्याम, रुक्मिणि-वल्छभ राघेदयाम ॥ £ ॥ 
क्य मधुखदन जय गोपा, जय सुरलीधर जय न्द्र ॥ ७ ॥ 
गय दामोदर छृष्ण सुरारेः, देवकिलन्दन सवोधार ॥ ८ ॥ 
ह्वय गोविन्द्‌ जय गोपाल, वदाव माधय दीनद्याख ॥ ९ ॥ 
ाधाट्कष्ण जय कुञवि्ारी, खुररीधर गोवधेन धारी ॥ १० ॥ 
ङश्रथयनन्वन मवधकिश्चोरः यदयुमति खत य माखन चोर ॥ ११ ॥ 


२४ भजनाख्छत 


कोशल्याके प्यारे राम, यद्युमति खुत जय नवधनश्थाम ॥ १२ प 
चल्दावन मथुरामे इयाम, अवधषुरीमे सीताराम ॥ १३ ॥ 


जय गिरिज।पति जय मष्ादेव, जय जय शम्भो अय महादेव ॥ १४ ॥ 
जय जय दुगा जय मो तारा, जय गणेय जय शयु भ आग।सा ॥ १५ ॥ 

( २१ ) 

हरे राम हरे रामर रामराम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे छरष्ण छष्ण छृष्ण हरे रे ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे सुरार, 
हे नाथ ! नारायन वासुदेव ॥ २॥ 

गोविन्द गरुडध्वज प्राण्व्यरे, 
हे नाथ नारायण वासदेव ॥ ३ ॥ 

श्रीकृष्ण-चेतन्य प्रभु नित्यानन्द्‌; 
हरे कृष्ण हरे राम राघे-गोविन्द्‌ ॥ ७ ॥ 

भमन्नारायण नारायण नारायण 
भज मन नारायण नारायण नाराय ॥ ५ ॥ 

गोविन्द जय-जय गोपाल जय-जय, 
रधामोष्टन दरि गोविन्द्‌ ऊय-जय ॥ ६ ॥ 

गोचिन्द हरे गोपाल द्रे, 
जय केराव माधव श्याम ष्टरे॥ ७ ॥ 

मुरलीधर माधव श्याम दरे, 


जय कृष्ण ^ ^ स ध 


जय-जय गिरिधर गोपाख रे॥ ९ ॥ 
जय राम हरे जय छृष्ण रे, 


जय सुरखीधर घनश्याम रे ॥ १०॥ 


नाम-म्टिमा २२५ 


पमन-मोदन सन्दर दयाम दरे 

घनदयाम हरे राघेशयाम रे ४ ११ ॥ 
हरि यो हरि वोः बो हरि वोः 

मुङ्गन्द माधव गोविन्द बोल ॥ १२ 
चोर हरि.वो हरि हरि हरि वोलः 

केरा माधव गोविन्द्‌ बो ॥ १३ ४ 
जय राधे जय राधे-राघे| 

जय राधे ञ्य श्रीरा ॥ १४ ॥ 
जय ष्व जय कष्ण-कृष्ठ ! 

जय क्ष्ण जय श्रीङरष्ण्‌ ॥ १५ ॥ 
परम-मधुर युगक-नाम, 

राधेङष्ण सीताम ॥ २६ ॥ 
जय कृष्ण हरे गोविन्द्‌ हरे 

जय जय गोपाल युङ्कन्द दहरे ॥ १७॥ 
जय-जघ मोहन माखनचोर, 

सुक्न्द माधव लन्दकियोर ॥ १८॥ ` 
जय केदाव करुणाकन्दाः 

जय नारायण गोविन्द्‌ ६ १९ ॥ 
राम छृष्ण॒ गोविन्द दामोदर हरि! 

दीनबन्धु दयाके सागर श्री्रि ॥ २० ॥ 
राधा-ङ्ष्ण मनोहर जोरी, 

नन्द्‌-नन्दन जषभायकिंोरी ॥ २१ ॥ 
हरे छृष्ण, हरे राम, नारायण 

रायेरयाम, नारायण सीताराम ॥ २२॥ 


2२६ भजनासत 


ॐ सनन्दं ॐ आनन्दं 


५ 


भीराघे-राधे ण्येविन्द्-गोविन्द खोलो रे, 


गोविन्द्‌ बोलो भैया, गोदि्द्‌ घो रे ॥ २ ॥ 


इय-जय सीतापति-रामा, 


जय-जय रसाये-घनदरयामा ॥ २५ ॥ 
भजो राधे-गोविन्द, भजो राघे-गोविन्द्‌ । 


भजो राधे-गोविन्द्‌, भजो राघे-दयाम ॥ २६ ॥ 


( २२) 
नम्द्नन्दन धनद््याम, भज मन राधे राधे, 


जीवन-धन धनदयाम ॥ अज० ॥ २ ॥ 


गोपीजन = प्रलधघधच् 
चृन्दावनर -- विहारी इयाम । 
भखनके जीवन ~ धनः, 
्‌ नव बिहारी राम ॥२॥ 
गोपी -- वह्छभ राधेरयाम, 


प्रेमसे वोरो सीताराम ॥ २॥ 


दीनबन्पु क दीनानाथ, 


डनी मयो . डोरी तेरे हाथ, 
शरण पदगो रख लो छाज, 


द्‌नवन्धु दीनानाथ ॥ 9 ॥ 
दीनानाथ आवो गाथ 


रख्णा -- हस्त बहाओ नाथ ॥ ५ ॥ 


रामरचुन खागीः गोपाल-धुल खागी, 


रुष्ण-धुन लागी, गोविन्द्‌-घुन लागी ॥ £ ॥ 


ॐ आन्न ॐ ॐ ओम्‌ 1 २२॥ 





नाम-महिमा २.७ 


शघे--दःष्ण गोविन्द्‌-गो विन्द्‌, 

जय गोपा ॥ ७ ॥ 
ष्यः हो रामा-रामा, 

गोविन्द्‌ दरि-हरि ॥ ८ ॥ 
अख सीताराम सीताराम, 

सीताराम जय सीताराम ॥ ९ ॥ 
ञ्य सिया -- राम्‌ 

जय-जय सियारास ॥ १० ॥ 
लिन्द नहि गायो तोः 


फिर क्या कमायो बायरे ॥११॥ 
भज अालदछृष्ण नन्द्लाक, गोविन्द्‌ गोपाला, 

तेरी माघुरी-मूरत पै बार गोपा ॥ १२॥ 
छु चिराजे घनश्यामः 

भज मन राधे-राधे ॥ १३॥ 
राजा रणछ्छोड़, राज्ञा रणड 

द्ारकाको नाथ म्हारो राजा रणख्छोड ॥ १७ # 
नख्वर -- नागर - नन्दा 

भजो रे मन गोविन्दा ॥१५॥ 
सुख राम कृष्णः, राम कृष्ण बोखियि रे; 

सीताराम न भजिने खावो लीजिये रे ॥ १६॥ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द राजाराम! 

पतित -- पावन श्रीपति राम ॥ १७॥ 
राभ जयु राम जपु राम जपु बावरे, 

धोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥ १८॥ 
टरिः शरणं हरिः शरण, 

हरिः शरणं हरिः शरणं (समकादि ) ॥ १९ ॥ 


२८ भजनास्त 


खसारना भय निकट न आवे 

श्रीकृष्ण गोविन्द गोपारु गात ( नरसी )॥२०॥ 
जय - जय महादेव शंभो! 

कारी विश्वनाथ गंग ॥ २१॥ 
रामजीका नम सदा मसरी, 

जव चाखे तव॒ गोद्‌ गिरी ॥२२॥ 
गम नाम ख्डुवा, गोपा नाम घी, 
| कृष्ण-नाम खीर-खाड, घोर घोर पी ॥ २३॥ 


-तालि्यो वजावो भार ! 
राधे -- गोबिन्द गावो 
-सीताराम राधेरयाम योर 
ओर युखावो ॥ २४॥ 
(२२) 


सुरता राम भजो खख पावो ॥ 

राम भर्ज्यां थारा बन्धन कटजा 1 सहज परमपद पावो ॥ टेर॥ 
 सत-संगत कर हरि रस पीवो । संशय ताप भिरा । 
'हरिका ध्यान धरो निसिवासर । नामकी रटन गाओ ॥ 
खकृत-कमं कयो विनु खारथ । संयम सेवा वढ्ावो । 
गामरूपाते सतगुरु मिखिया । उनके चरण चित खाओ। 

( ३४७ ) 

> जय राम जय स्र सूदन । जय माधव जय विष्णो । 

जय जक्ष्मीसुख कमल मधुत्रत। जय दशकन्धर जिष्णो ॥ १॥ 
र मम नरक रिपो नारायण । केशव कल्मष भारम्‌ । 
-मामचकपय दीनमनाथः। कुरु भवसागर पारम्‌ ॥ २ ॥ 


कोभ कके > 


न कोरि ~ ~~ 


नाम-महिमा २९. 


स्वं ज्ञननी जनक प्रभुरच्युत । त्वं च सुट्‌ कुखुमिज्म्‌ । 
त्व शरणं शरणागतवत्सर । त्वं भव जलधि विजरम्‌ ॥ ३१ 
अपराधं मे सुरदर परिहर । कुव चरणाथयणम्‌ । 
लखाराणवतरणे करुणावरुणाख्य  भवदारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
फररविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ 
घटस्य पनस्य पुटे शयानं वारं सु्कन्दं मनसा स्मरामि ॥ ५ ॥ 
्रष्ण गोविन्द्‌ हरे मुरारे हे नाथ नारायण बाखुदेब । 
जिष्टे पिवसाश्तमेतदेव गोविन्द दामोदर मध्वेति ॥ ६ ॥ 
छ्ुलावसखाने इदमेव सार दुःखावसाने इदमेव क्षेयम्‌ । 
देष्टावसाने दमेव जाप्यं गोजिन्द दामोदर माधवेति!॥ ७ ॥ 





अभिठषा 


(& १ ॐ) 
कन्देया कन्हैया पुकारा करे, 


कतां मे व्रज की गुजारा करेगे, कन्हैया- ` 


कहीं तो मिदेगे वो यंकि विदारी, 


उन्ही के चरण चित ख्गाया करगे, कन्हेया-- 


-!}3र॥ 


॥ १॥ 
वना करके हृद्य मे हम मेम मन्द्र, 

चहं उनको इला छाया करे, कल्हैया ` ॥ २ ॥ 
उन्हं हम बिटावेगे आंखो मे, दिर मे, 

उन्हीं सदा लो लगाया करेभे, कन्दैया---॥२॥ 
जो रूटेगे हमसे वो यि विहारी, 

तण पड उन्दं हम मनाया करगे, कन्देया---॥ ४॥ 
उन्हे भेम डोरी से दम योध टगः 

तो किर बो करौ भाग जाया करेगे, कन्हैया ---॥ ५९ 
„ ._ उन्दने दुडाये थे गज ऊ यो चन्धनः 

त भिराया = कन्हैया + ६ ॥ 
गदान नचये थे च्ह्माण्ड सारे 

मगर अब उन्हे हम गचाया करगे, कन्हैया --॥७॥ 


( 
बालो चालो सखी दृतान कर लयो 
> चढ़ रघुनन्दन आवत हे 


॥ खेर ॥ 


अभिखाषा 


आर वार मोतियन की खक दै, 
विच विच राम विराजत 
सियारामा, लक्षण, भरत, रारन, 
दयुमत चवर दुलावत 
सदः सहि, पखावज वाजे, 
नारद वेल वजावत 
सयुर नर सुनि सव दरशन आये, 
सलि मंगर गावत 
वुख्सीदास आस रघ्युवर कीः 
चरणों चित्त ख्गाक्त 

& ६ (न), 
मोहन हमरे यघुवन मे तुम आयः न कयो, 
जाद्‌ भरी या बरसी बजाया 
सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, 
खन बखर की राग को हम हो गई बावरी, 


१ 
ै॥ १ ॥ 
हे ॥ २५ 
है॥ ३ ॥ 
है ॥ 9 ॥ 
दै ॥ ५ ॥ 
न कसे वटेर॥ ` 


माखन को खुराने वाङ दिक चुराय ल करो ॥ १ ॥ 


माथे मुक्कट, गरमा, कटि मै कानी सोदे, 
कानों मे कुण्डल ञ्जूमओे मन मेरे को मोः 


स चन्द्रमा के रूप को ल्युभाया न करो ॥ २ 


अपनी यशोदा मात को सगन्ध दै तुमको, 
युना नदौ के तीर पै तुभ ना मिलो हमको, 


इख खरी की तान पे विरमाय न करो ॥ २ ॥ 


इसी तुम्दारी बखरी ने मोहिनी डरी, 
चन्द्र सखी की बीनतो तुम सखुनियो बनवारी, 


द्रसल दिखा दे सवरा अब देर नाकरो ॥७॥ 


न 
~> 
"नटि 
2 => 


५. भजनास्चत 


(ॐ ) 
रुचे है काम ईश्वर से जगत रूढे तो रूढन दे ॥टेर॥ 
कुटुम्ब परिवार ष्युत-दारा, मा धन खाज शकल की । 
शसु का भजन करने मे, अगर छट तो छ्टन दे ॥ १॥ 
बे संगत मै संतन की, करः कल्याण मै अपना । 
कोक दुनिया के भोगोमे, मौज ट्टे तो दून दे॥२॥ 
रु के ध्यान करनेसे रगी-दिरखु मे खगन प्ररे। 
शीत संसार विषयों से अगर ट्टे तो दरूटन दे॥२॥ 
शरी सिर पाप की मटकी; मेरे शृरूदेव ने परकी। 


वो ब्रह्मानन्द ने परकी, अगर पटे तो पूटन दे ॥४॥ | 


(९) 
आज मोहि रागे चन्दावन नीको ॥ 
अर-घर तुलसी खाङ्कर सेवाः दरसण गोविन्दजीको ॥ १॥ 
निर्मल नीर ॒ बहत जमुनामे, भोजन दुध दहीको । 
गलन सिघासण आपु विराजे, सुङुट धरयो तुकसीको ॥ २ ॥ 
इञ्मन ङ्न फिरत राधिका, सवद्‌ खुणत सुरलीको । 
भीर के भसु भिरधर नागर, अजन विना नर फीको ॥ २॥ 
4 ( & 
इतना तो करना खामी ! जब भाण तनस निकटे । 
गोविन्द 4 नाम खेकर, फिर प्राण तनसरे निकटे ॥ १॥ 
र तर हो, यसुनाका वंडीःचर हो । 
मेरे सवरा निकट हो, जव प्राण तनसे निकटे ॥ २ ॥ 
क स्थर हो, मेरे मुखमे तुखसी-दर हो । 
ग॒ जल ष्टो, जब प्राण तनसे निकटे ॥ २॥ 


"० 2 यो क 1 


कको कोक 9 
1 क ता 
# 


अभिखाषा 


छन्मुख सवरा खड़ा होः 
तिरद्ा चरण धरा दहो, 


सिर सोहना सुकुर हो, 


यही ध्यान मेरे घट दहो, 
केसर तिक हां आखा 


डा गे मे माला, 
कानों जड़ा वादीः 
देखू छटा निरा, 
पीतम्वरी क्ली दोः 


छवि यह ही मल वसी होः 
पचरगी कालछ्नी दोः 
मेरी वात ` सव वन्ती होः 
पग धो तृषा मिटा 


२२ 


सुरखीका खर भरा हो । 

जव भ्राण तनस निकरे ॥ ४ ॥ 
सुखंडे पे कारी खट हो । 

जब पाण तनस निके ॥ ५ ॥ 
मख खन्द्र-सा उजाला । 

जव प्राण तनस्रे निके) £ ॥ 
ख्टकी र्ट हां काटी 

जव प्राण तनस भिक्टे ॥ ७ ॥ 
दोढां पै ङ दसी दो. 
जव प्राण तनसरे निके ॥ ८ ॥ 
पट-पीतसे तनी दहो।. 
जव प्राण तनस निके ॥ ९ ॥ 
तख्सी का पञ्च॒ पाङ। 


सिर चरण-रज खगा, जव पाण तनसे निकरे ॥ १० ॥ 


आना अवश्य आनाः 
५] 

दरान मुञ्चे दिखानाः 

जव कण्ठ प्राण आवे 


राधे को साथ खाना। 
जव पाण तनस निकटे ॥ ११॥ 


कोड्‌ रोग ना सतावे। 


यम॒ द्रशा न॒ दिखावे, जब प्राण तनसे निकटे ॥ १२॥ 


मेय पाण निके सखुखसे 


तेरा नाम निकरे सुखसे । 


बच जाड घोर दुःखसे, जव प्राण तनसरे निकटे ॥ १२॥ 
उस वक्त जल्दी आना, नही इयाम ! भूल जाना । 


सुरलाकीं 


सुधि होवे नाहि तलकी, तेयारी 
हो व्रज-वनकीः जब प्राण तनसे निकरे ॥ १५॥ 


ख्कड़ं 


धुन रुलानाः जव प्राण तनस निकरे ॥ १४ ॥ 


हो 


गमचको । 


यह नेक-सी अरज दहै, मानो तो ष्या हरज दहे १। 
कुछ आपका फरज रहै, जब पाण तनसे निकरे ॥ १६॥ 


भ २- 


| 

| 

२४ भजनास्रत | 
| 

(७) 


थे तो आरोगोनी मदनगोपाक !› कटोरो स्याई दधसे भरयो ॥ेर॥ । 
दूधाजी म्हाने दद भेखावण, जद मै आई चाल; | 
धोली-धेलको दूध गरम कर, व्याई॑ मिरी घाल । | 
क्याने रूढ गया मेडतिया-भगवान्‌ £ कटोसे० ॥ १ ॥ | 
किंस विध रूट गया छोगाल, कारण कहो महाराज ! ; | 
दुध-कटोरो धरयो सामने, पीवणरी कों खज , 
शूला मरताया चिप जासी थारा गार; कटोरो० ॥ २॥. 
` इ्याम-सल्ेना दूध आरोगो, सची वात सुना ; 
बिना पिरयो यो दूध-कटोशे, पाछी.परवं॑न जाड । | 
दस्यू सोवरिया चरणामे देही त्याग; कटेरो० ॥ ३ ॥ | 
डरिया श्याम करुणा खण पमु जी, लियो कठोरे हाथ ; 4 
गट गट दूध पिवण्ने खाग्या, चार अजरा नाथ! | 
वाखो राखे ह भगर्तारी जाती सज; कथेये० ५४॥ । 
रष चलो मीरा महति, खाली कथते खेय ; 
इब प्यायः दादा--दुधाजीने दियो कटोसे देय। 
साखी देखत क्डोरौ राव रिसाय; कञेसे० ॥ ५ ॥ 
व सभरा पर आफत उप, सची श्रूखी कवे ; 
पर्त दुध पियो छगल स्टोन : गवाही देवे ? 
नजर यसू दिख ले साथ, करोसे० ॥ ६॥ 
स , दुध सङ्खं सिल, छे मीने सणि; 
अ त दृध-क्टोरो धरयो यञ्रुजी आशे 


भ 


ऊभी € (4 
5 ऊॐभ्म कर्‌ अदासः कटोते० ॥ ७॥ 


^" परूलदार मुकुटवाठे छरा नटनागर । २. वापस नहीं जाऊ । . 
२. प्रत्यक्च 1 
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द्या करो दीनोंके खामी ! अव पत राखो मेरी; 
कार करोरो टके पीं गथा, क्यूं कर र्या देरी ? 

कदि शारमाया मीर्यरा सरजनक्षार }; कटोरो० ॥ ८ ॥ 
स्युणी प्रेमकी टेर प्रभू, रमद-मन्द्‌ सुसकाय; 
मीरा दासी जाण प्रभूजी च्या हाथ वढ्ाय। 

पी गया भमीररसि कयेरो हाथ उखायः करोयो० ॥ ९ ॥ 
मीरे चतय करे प्रथु आगे, हरष्यो सारो साथ; 
भक्तोके वसम गिरधारी, च्यार भुर्जोण नाथ। 
प्यारा खागोजी मौर्या भगवान }; कटोरो० ॥ १०॥ . 

9) 

थे तो आरोगोजी दीनदयार ! करमावाश्ते खीचडखो ॥ टेर ॥ 
प्रसुजी ! थायो प्रेम पुजारी, गयो तीर्थां स्हाण ; 
जातो-जातो दे गयौ म्हाने, पूजारी भोंलाण। 

जद मै आई थास मन्दस्यामे चार; करमावाईयोे० ॥ १ ॥ 
म छं दौन-अनाथनीजी,ः नहि जाणूं पूजा फ; 
नया-नवादो धारयो, यौ घंधो गोंक्ख्चंद। 

तू ही राखणियों भगतांरी वाजी भालः; करमावा्ये० ॥ २॥ 
नहि करजाणू षटस्ल भजन, खाटा सों अनुराग ; 
दूखो-खूसखो रसम खीचडं, र्वर्तयते साग । 
दयार बाटकी मै मोठे दश्च घाः; करमावाश््ये० ।॥ २॥ 
रूस्या क्यु यैठया हो राधा रसकसणलीस स्याम 
भूसखा-मस्तो पडेल सोरे, साल्त-दिवससयो काम । 
थारा भूखा चिपजासी वाखा ! गार; करमावाश्ये० ॥ ४ ॥ 
समञ्च गई शरमाथा क्रुर, जाड मोही नवा 
धावक्यायो पड्दो कीन्हो, प्रगट लियो परसाद्‌ । 
दरष्या हिवडा म मन लहरी मोतीखार, करम(याररो० ॥ ५ ॥ 


-) जनास्त 
9 :2 @९) 
बसो मरे नेननि मे यह जोरी । 
ॐ ५ = ऊ अ 
खन्द्र स्याम कमल-द्क-लोचन, संग वृषभा-किसोरी ॥ १ । 
मोरसुकट मकराङृत कुण्डल, पीतस्यर सक-स्ोरी । 


खरदास' प्ररु तुभ्दरे दरसकों, का बरलौं मति शयं ॥ २॥ 


( १० ) 
बसो मेरे नेननमे नन्दस्य ॥ 
मोहनी मूरति सवरि सरति, तणा वने विसार 1. 


चरुछघारस मुरली राजत, उर वैजन्ती माङ ॥ १॥. 


छुद्र घटिका कटि तट सोभित, नूपुर स्वद्‌ रखा । 


भीरा भु संतन सुखदाई, भगत-वखट गोपार ॥ २ ॥ , 


( ११ ) 
माओ नन्द्-नन्दना, आ मन-मोदना । 
गोपीजन प्राण-धन, राधा उर-चन्दना ॥ १॥ 
द ठम दारिका भमै, द्रोपदीकी टेर सुनी । 
इस छम गजराज-काज, नंगे पाव धाये हो॥ २॥ 
र तम॒ गणिकाके, ओगुन निवार नाथ । 
=) तम भीलनीकेः मीठे वेर खाये हो ॥ २ ॥ 
इ ठम भारतम, भीषमको प्रण राख्यो। 
कसे तम॒ वसुदेवजीके, वन्धनं छुटाये हो ॥ ४॥ 
करणानिधान शयाम, मेयो वेर मदे कान। 
9 कशरण शयाम, सूर मन भाये दहो ॥ ५॥ 


( १२ ) 


म्हेतो गोविन्द्रा गुण गास्यां हे माय 1 । 





अभिलाषा. 2७“ 

यणोजी. रूठे तो अपनो देशा रखासी, ह प्रः 

स्ह तो हरि र्यं कडठे जास्यौँ दहे माय 1 ` 
खोक-लाजकी काण न रा, 

ग्दे तो निभेय निशान धुर्यां दे माय । 
राम-नामरी जहाज चटखास्योः 

स्दे तो भवसागर तिर जारस्य हे माय । 
दरि-मन्दिरमे निरत करारस्या? 

म्े तो घुधरिया छमकास्याँ हे माय । 
चर्णस्नितको ` नेम हमारोः 

म्दे तो नित उट दर्शन जारस्य हे माय । ` 
मीय गिरधर शरण . संविरके, | 

सहे तो चरण-कमर किपयास्याँ हे माय । ` 

( १२३ ) 

ओर आसरो छोड़, आसरो ठे ख्यो अर -कन्हाईको । 
ह वनवारी ! आज माहेयो भरजा नानींवा$को ॥ ठेर ॥ 
अखुर सहारन भक्त-उधारन चार वेद्‌ महिमा गाई । 
जह-जह भीर पड़ भक्तन पं तरह-तरह आप करी सहाई । 
पृथ्वी खाकर ष्टि रचादईं वराह हयेय सतयुग मही । 
अद्ुर मार ्रह्नाद्‌ उवारयो प्रगट भये खम्मे मंही। 
वावन हेय वलीको छर ख्यो कीन्हो काम उगाश्को ॥ ९ ॥ 
मच्छ-कच्छ अवतार धारकरः सुर-नरकी मनसा पूरी 1 
अधं रन गजराज पुकारयो गख्ण छोड पर्हचे दरी । 
भस्मासुरक्े भस्म करायो खुन्दर रूप यने हरी। 
नारदको नारी ठग खीन्हीं जाकर आप चठ चरी । 
 असुरनसे असत रे टीन्हा बनकर भेष द्टुगाश्को ॥ २ ॥ 


24 भजनाखत 


परड्यराम शीराभन्द्र॒ भये गौतमकी नारी तासे । 
भिलनीफे फल मीठे खाये शका त्याग द्रं सायी। 
करमाके घर खीचङ़ खायो तारि अधम गणिका नारी) 
छलकर तर गई नारि पूतना कुवजा भई श्ञाकासः । 
सेन भगतका संसा मेस्या रूप वनाकर नाशको ॥ २} 
नामदेव रदास कवीरो धन्ना भगतको चेत भरयो । 

० भ 
दुयोधनका मेवा त्यागा साग विद्र-घर पान करयो । 
परीत ख्गाकर गोपी तर गर मीराजीको काज सरयो । 
९ क ४ 
चर वद़ाया दुपद्‌-सुत।को दुःशासनको मान हरयो ! 
कहे नरसीलो खन सोवरिया करले काम भला ॥ ४ ॥ 

( १४ ) 

® ७ ~\ 
नरसीलो टेर ख्गावे जी, ये आवो शरीभगवान ॥ 
मै तेरे भरोसे आयो, पण सागे क्छ न ल्यायो 
मै आकरके पो ज या 

पडतायो जी, थे आवो शरीभगवान ॥ १ ॥ 
र आई, पण तू नही सूरत दिखाई । 
सा खोग दँ 7, ये > 

॥ । ५ हेसादे जी, थे आवो शरीभगवान ॥ २ |; 
६ द्र आई, के सत्यभामा विरखुमाई 

क र १ ५ जी, थे आवो शरीभगवान ॥ ३ ॥ 

] 1 5 

(4 1 तो नानी बाई मर जाखी । 
ल ८ 1 जा थे आवो शरीभगवान ॥ ४ ॥ 

. [नन्दन आया, कंचनका मेह वरसाया । 
यह घेद्‌ विमु जस गाया जी थे {) 

जा, थे आवो शरीभगवान ॥ ५ ॥ 


4 


प्ण क क क 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 





निवेदन 
(१) 


म्हाने नौकर राखो जी, म्हाने चाकर राखो जी 
सवरा गिरधारी म्हाने नौकर राखो जी ॥ टेर ॥ 
नौकर रहस्या वाग रूगास्यौ, नित उट दर्शन पास्या 
चन्दावनकी कुसगजिनभ, गोविन्दका गुण गास्याँ ॥ १ ॥ 
नौकरी मे द्रर॑न पावो, खुमरिन पावा खरची 
भाव भक्ति जागीरी पर्वा तनु बातों सरसी ॥ २॥ 
मर सुक्क पीताम्बर सोहे, गर यजन्ती माखा 
चन्दावन मे धेय चरावे, मोहन मुरली वाखा ॥ २ ॥ 
त्वा ऊँचा महर चिनार्वा, बिच विच राख वारी 
सोवरिया का वंन पारव, पेर कुमर साड़ा ॥ ४॥ 
जोग करण न जोगी आया तप करने सन्यासी 
दरि भजन न साधु आया, चुन्दावन का वासी ॥ ५ ॥ 
मीरा के प्रथु धेर धुमेराः, हदय राखो धीरा 
अद्धे रात प्रभु दशंन दीज्यो, बेम नदी के तीरा ॥ ६ ॥ 
(२) 
मेरे गख्देव करुणा सिन्धु करका कीजिप । 
अधम आधीन अडारण अब शरण मे रीजिप ॥ ठेर ॥ 
खा रहा गोते ह मे भवसिन्धु की मद्चधार मे। 
आसण है दसय कोद न इस संसार मे॥ १९॥ 
सुश्चमे हे जप तप न साधन ओर नहीं कछ श्षान दे । 
निरेज्छता है पक वाकी ओर बस अभिमान है॥ २ ॥ 


1 


० भजनाश्त 


~ अ 4 | आ द, 
पाप बोघ्चे से ख्दी नया भवर मे आ रही, 
नाथ दौड़ो अव वचा, जद्द्‌ इवी जा रही॥३॥ 
आप भी यदि छोड देगे फिर करटा जर््धगा मै। 


देखे «ॐ स 
जन्म॒ दुख से नाव कसे पार कर पारगा सै॥४॥ 


सव जगह मजु भटक कर अव शरण ढी आपकी । 


पार करना या न करना दोनों मरजी आपकी ॥ ५॥ | 


(र) 
दीन दया शरण म तेरी तुम विन नाथ कौन गति मेरी ॥ेर॥ 
जनम मरण मेभरकत मूल्यो, कवहँ न खुरति करी धश तेरी । 
अवकी वेर मेरा संकट काटो, मेटो जनम-मरण की फेरी ॥ १॥ 
ह गणीन कटु नही खायकः फिर भी मन अभिमान भरयोरी । 


अपनो जानि दया करो दाता, होऊ; मै चरण-दारणं प्रभु तेसे ॥ २॥ 

चाह नहीं हे भोग्य भोग की, चाह नही परभु सगं लोक कीं। 

चाह भरी हे त॒म दशन की, भर दो नाथ दयासे चोरी ॥ २॥ 

आर तुम्हारे चरण कमर की, छेकर आयो भँ धार तम्हारे । 

क डक निर्गा दवार तुम्हारा, चाहे करो पथु कितनी देरी ॥ ७ ॥ 

ख्या सहारा एक तुम्हारा, तुम हो दीनन के हितकारी । 

कर किरपा उस राह पे डारो, निशदिन तेरी र्गा जँ फेय ॥ ५॥ 

न ` (2. 

परतिपाल करो सगरे जग ३ शतु पवृ द 

श 9 युः करुणा उर धारे हो ॥१॥ 

गं शंन नि त १ मसो सधि नाहि विनलारे हो ४ 
मन-मदिर के उजियरेः हो ॥२॥ 
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उपकारन को कडु अंत नही, छिन दी छिन जो विस्तारे हो । 

महाराज महा महिमा तुभरी, लमञ्चे विरङे बुधिवारे हो ॥ ३ ॥ 

इस जीवन के तुम जीवन डो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 

तुम से परु पाय प्रताप हरि, केि के व ओंर सहारे हो ॥.४ ॥ 
( 

दिख दौ भीख दर्रान की पथु तेसा भिखारी हं ॥ टेर ॥ 

चकर दुर देशों से, तेरे दरवार मै आया। 

खड़ा ह द्वारपे दिये, तेरी आषा का धारी हं॥ २॥ 

फिर संसार चक्कर मे भरकता रात दिनि विरथा। 

विना दीदार के तेरे, हयेशा मै दुखारी ह॥२॥ 

त॒ही माता पिता वन्धुः तुदी मेया सहायक है। 

तेरे दासन के दासौ का चरण का सेवकारी हं॥ २ ॥ 

भरा ह पाप दोषन से, क्षमा कर भूर को मेरी। 

वो ब्रह्मानंद सखन विनती, शरण ससे तिहारी ह॥ ४॥ 
( ६ ) ‹ 

भमिता है स्या खुख केवर भगवान तुश्दारे चरणो मे ॥ 

यह्‌ विनती है पलच्छिन छिनकी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों मै ॥ टेर ॥ 

चाहे वेरी सब सं खार वने, चाहे जोवन सुश्च पर भार वने । 

चाहे मोत गले का हार वने, रदे ध्यान वुस्दारे चरणां मे ॥ २ ॥ 

चाहे सगलीम सुस्चे जना दः चाहे कयां पे सुञ्चे चलना यो । 

चाहे सेड के दे श निकलना हो, रहे ध्यान तञ्हारे चरणो मे ॥ २ ॥ 

चाहे संकट ने गुदे घेरा हो, चाहे चासो ओर अधरा हो 

पर मन नहीं डगमग मेय हो, रहे व्यास तस्दारे चरणो मे ॥ २ ॥ 

जिह्वा पर ते चाम रहे, तेरा ध्यान खुवह ओर चास रहे । 

तेरी याद्‌ तो आटो याम रदे, रदेःध्यान लुम्दारे "चरणो मे॥ ४७ ॥ 


| 

४२ भजनाग्रुत ; | 
। 

( ७ ) | 


नाथ मँ थारोजी थार ! | 
चोखो, बुरो, कुटिल अर कामी जो कुछ हं सो थारो॥ १। | 
बिगड्यो हं तो थासे चिगड्यो, थे ही मने सुधारो । | 
खधर्थो तो परभु खुधर्यो थारो, थो सूकदे न न्यासे ॥ २ ॥ | 
» चरोः म भोत वुरो हं, आखर खावर थासो । | 
रो, ऊुहाकर भ रह जास्यू, नोव विगड़सी थासो ॥ २॥ | 
थारो है, थासो ही वाजू, रहस्यं थारो थायो !!। 
अगलियों यदं परे न होये, या तो आप विचारो ॥ ४॥ | 
मेरी वात जाय तो जाओ, सोच नहीं कचु म्हारो। । 
मेरे वदो सोच यो लाग्यो, विरद्‌ खाजसी थासो ॥ ५ ॥ । 
जचे जिसतरयौ करो नाथ ! अव, मारो, चाहे व्यासे । | 
ड्य खाज मरोगा, उडी बात विचारो ॥ ६ 
( ८ ) 
भगवान्‌ तुम्हारे चरणों भे, नँ तुम्हे रिञ्ाने आई हं । | 
वाणी मे तनिक मिटाख नही, पर विनय सुनाने आई हँ ॥ १ ॥ । 
का चरणासरत लेने को, है पासं मेरे कोई पाज नहीं । | 
आख के दोनों प्यालों भ, ऊ भोख रमोगने आईं दँ ॥ २ ॥ । 
टेकर च्या भट धर, भगवान्‌ ! आपके चरणोंमै। 
भिक्षुक ह तम दाता हो, सम्बन्ध चताने आईं हँ ॥ ३॥ 
को पस्तु नही, फिर भी मेरा साहस देखो । ्‌ 
गो जज अखओं का, मै हार चढ़ाने आई ह ॥ ४ ॥ 
(र) 
खनो इयामसुन्द्र विनती हमारो । | 
प्लन को आयाः बरस भिखारी ॥ टेर ॥ 
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तेज भँबर मे पल गई जेया, तू ही बता भब कौन सिवेया । 
कष्ण कन्हैया गिरवर धारी, हे नटनागर छजविहारी ॥ 
हे नाथ आकर अव तो सभाखो, इवती नेया मोरी पार रगाखो । 
तेरी शरण मे मै आया नरवर, तुञ्चे खाज रखनी होगी हमारी ॥ 
तञ्च विना कोई न मेरा जाँ म, जा कर्द अव तू ही वता दे। 
मेरी खाज जवि तो जावे भे दी, मगर नाथ होगी दासी तुम्हारी ॥ 
( १० ) 
हे दयामय } दीनबन्धो ! ! दीन को अपनाये 1 
इवता बेडा मेरा मञ्चधार पार रंघाद्ये॥ १॥ 
नाथ ! त॒म तो पतितपावन, मै पतित सबसे बडा । 
कीजिये पावन मुख, मै शरणमे हवं आ पड़ा॥२॥ 
तम॒ गरीबनिवाज दो यों जगत सारा कड र्ा। 
मै गरोव अनाथ दुःल-प्रवाहम नित बह रहा॥ ३२ ॥ 
स गरीवीसे छडाकर, कीजिये सुद्चको सनाथ । 
तुम सरीखे नाथ पा फिर, क्षयां काऊ म अनाथ ॥ ७ ॥ 
हो ठषित आकर अभित भरशरु ! चाहता जो बूंद नीर । 
तम॒ ठषाहारी अनोखे उसे देते खुधा-क्लीर॥ ^ ॥ 
यह तुम्हारी अमित महिमा सत्य सारी है प्रभो !। 
किसछिप मै रहा वंचित फिर अभी तक हे विभो! ॥ ६ ॥ 
अव नहीं देखा उचित प्रभु ! छपा सुद्च पर कीजिये । 
पापका बन्धन छडा नित-शान्ति सुञ्चको दीजिये ॥ ७ ॥ 
(^ ~) 
तू दयालुः दीन हौ, त्‌ दानी, दौ भिस््रारी। 
हौ प्रसिद्ध पातकी, त्‌ पापयुंजहारी॥ १ ॥ 





७४. भजनाञत 


नाथ. `तु - अनाथको,. अनाथ. कोन सोसो १। 
मो समान. आरत , नहि,  आरतिहदर ` तोसखो ॥ २॥ 
ण्ह त्‌, हौ जीव दौ, तू रखाङ्करः हौ चेरो। 


तात? मत, गुरू सखा, तू सव विधि हित मेरो॥ ३॥ 


तोदि मोहि नाते अनेक, भानिये जो भावे । 
त्यां ततुख्सी' कृपाल ! चरन-सरन पाये ॥ ४॥ 
(. १२ ) 
शभु मेरे भवगुण चित न धसे । 


समदरसी है नाम तिहा, चाहे तो पार कसे ॥ १॥ 


क लोहा पूज्ामे राखत, इक धर वधिक परो । 
परस गुण अवगुण नहि चितवे, कंचन करत खरो ॥ २ ॥ 
एक नदिया प्क नार कहावत, मखो हि नीर भरो। 

जब मिकिकं दोउ पक वरन भष, सुरसरि नाम परो ॥ ३ ॥ 
र जाव इक ब्रह्म कहावत, “सद्र इयाम दछगरो । 
अबकी वेर मोदि पार उतारो, नदि पन जात यरो ॥ ४॥ 

( १३२ ) 

लारगराम | सुनो बिनत मोरी, यो वरदान दया कर पाञ ॥ 
भातः समय उठ मलन करके, भरम सहित असनान कराड । 
चदन भूप दोप तुलसीदल, बरन-बरनक पुष्प चड़ ॥ 
जाप विराजो पुः! रतन (सहासन, घण्टा, शंख, खुदंग वजाः । 


पक 
जो क स लेके ऊुदटुम्ब सहित वेकुण्ठ परा ॥ 
ङ्ख प कि "थु माक्कू, ओग रूगाकर भोजन पाड । 
प कया कायासे, परव स्पाके साथ वहा ॥ 


“ < भव-सागरक्रो, जमके द्वार पथु | मै नहीं जाड । 


पक ` रघुषरकी, हरकासनको दास कदा ॥ ` | 


। क ० 9 व, 


ष कक क 0 त ~ 


| 
| 
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नाथ ! थारे सरण पडी दारी । 

( मोय ) भवसागस्से व्यार काडद्यो जन॑म-मरण फोसी ॥ टेक ॥ 

लाथ ! मै भोत क्ट पाईै। 

भरक-भखक चौरासी जूणी मिलसख-देद पाई 1 
पिरायो द्रखंकी रासी॥ १ ॥ 

माथ ! नै पप भत कीना। 

सस्य ओ्गकी आसा दुःख भोत दीला। 


(~ 


4 कामदा दै सत्यालास्ी॥ २ # 
नाथ ! मे भगति नहीं कीनी। 
यः = भे ५9 ते १५ क 
ठ भोर्गोकी तेखनामे उस्मर खो दानी) 
दुःख अव मेटो अषिनासी॥ २ ॥ 
नाथ ! अव सव आसा टूटी 1 
( थारे ) श्रीचरर्णोकी भगति प्क है संजीवन-बुटी । 
रह नित दरसणकी प्यासी ॥ ७ ॥ 


( १५ ) 


छृष्ण सुरार शरण तुम्दारी, पार करो नेया स्दारी । 
जन्म अनेक भये जग माही, कबर न भगति करी थारी ॥ १ ॥ 
ख्ख चौरासी भरमत-भरमतः, हार गई हिम्मत सारी 
अब उद्धार करो भव-भंजनः, दीननके तुम हितकारी ॥ २ ॥ 
नै मतिमन्द्‌ कटं महि जानतः, पाप अनन्त किये भारी । 
ज्ञो मेरा अपराध गिनो तोः नाथ भिरे पारावारी॥ २॥ 
तारे भगत अनेक सपने, रोष शारद कथ हारी । 
बिनाभक्ति तारो तो तारो, अबकी बेर आरै म्दारी ॥ ४॥ 


६ भजनासत 


शान-पान विषयादिक गन, ख्पट रही दुनिर्यो सारी । 
°नारायणः गोविन्द भजन विन, सुप्त जाय उमरा सारी ॥ ५॥ 
( १६ ) 
तोसे अरज करू सोवरिया, मोसे मन नहीं जीत्यो जाय । 
मन मेरा यह चचरु भारी, छिन-छिन टेवे राड उधार । 
तोड़ फक दे ज्ञान पिटारी, ना कटु पार वसाय॥ १॥ 
मन मेरा यह चंचर धोड।, सत्संगका मानत नदीं कोड़ा । 
ज्ञान ध्यानका ठंगर तोडा, पर-पर मे हिन दिलाय ॥ २॥ 
मन हाथी नहीं काव मेरे, हाय धोय सिर धूर बखेरे । 
महावत को भी नीचा गरेः जरा नहीं भय खाय ॥ ३ ॥ 
कसे राखूं मन को वस मे, मन कर रका सुद्चको वस मे । 
तुरुसी' का मन विषय कुरस मै, पल-पर मै रख्याय ॥ ४ ॥ 
( १७ ) 
मगर मूरति माख्त-नंदन, सकल ममगरू-मूख निकंदन ॥ 
पवन-तनय सतन हितकारी, हदय विराजत अवधविहासै ॥ 
मातापिता गुर गणपति नारद्‌ शिवा समेत राथु उक शारद्‌ ॥ 
चरण वदि धिन्वो सव काहू, देहु राग्रपद्‌ नेह लिवाहू ॥ 
दौ रम टखन-वेदेही, जे (तुख्खीः के प्रम स्नेही ॥ 
क. ज 
सव ता नभ्य सरेगी वह गहे छी छाज) 
खमस्य रारण ठश्दरे सद्यो सरद उधारण च्छञज ॥ 
भवसागर ससार अपार वर जति तुस हो अजडा । 
निराधार धार्‌ जगत गरू तुम विन होत अकाज ॥ 
खग युग भार हरी भगतन की दिनी मोक्च समाज । 
मीरा शरण गही. चरणन को खाज राखो मह(राज्ञ ॥ 
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( १९ ) 
दौनन दुख हरण देव संतन सुखकारी ॥ टेक ॥ 
अजामीक गीध व्याध इतमे कहो कौन साध) 
पंछी हको पद्‌ पात गणिका सी तारी॥२॥ 
धव के सिर छत्र देत श्रह्वाद्‌ को उवार छेत । 
संत देतु वधो सेत खंकपुरौ जारी ॥ २॥ 
तंडर देत रीञ्च जात सागपत सखा अधात । 
गिनत॒ नदद जडे फल खटे मीठे खारो॥ ३॥ 
गज को जव ग्राह भ्रस्यो दुश्शासन चीर खस्यो। 
सभावीच छृष्ण रृष्ण द्रोपदी पुकारी ॥ ४॥ 
इवने ये हरि आय गए वसनन आरूढ भये 1 
सूरदास रे टो अन्धये भिखारी ॥ ५ ॥ 

( २० 
हे गोदिन्द राखो शरण अव तो जीवन हारे। 
तीर पीवन हेतु गयो दि के किनारे) 
वखिघ्ु वीच वसत राह _ खर्णघरः पारे ॥ 
चार प्रहर युद्ध भयो ठे गयो सञ्चारे । 
चक शण्य इवय दामे क्ष्ण क्रो प ॥ 
ह्या से शाष्द खनि ग्ड सदधि पथरे। 
ग्राह वलो हरि सारि के गजस पो उवार ॥ 
सूरद्याम मगन भये नन्द के दुङरे। 
तसो येसे स्याव शेखलो यमके दुआरे 1 

( २९ ) 
कल द्ःडर कान्ति कपोखन पै विलरी अख्कावछिया घुघरी । 
अधरासरत खाद समुद्र भर सुखकान छर अति ही सुखकारी ॥ 


४८ भजनास्रन 


करती रहे चषि छप! की सदा करुणावरुणालय दि तुम्हारी । 
शशिमण्डल सो ुखमण्डल ये जिसे देख वनी हम दासी तुम्हारी ॥ 
 ; (* ॐ ) 
जव रौप दिया सव भार तम्ह, | 
फिर मारो या त्शरो करै हम कया। | 
अव आप दही प्यारे विचार क्रयो, | 
हस दील दुखी को सहारा दहै क्या! 
मेद्यधार मे ल्के इवाथ हमे, 
चाहे पार लगाओ किनारे पे खा। 
ह्म तेरे है तेरे रहेगे सदाः 
अव ओर किसी को निहारेगे क्या ॥ 


व 
क 9 को 
सा 


¢ 


५ 
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मोहे तज करटा जात हो प्यारे ॥ टेर ॥ 
हदय-निङ्ज आप अव वेडो । जल तरंगबत होत न न्यारे ॥ 
तम दो भाग जीवन-धन मेरे । तन-मन-धन सव लुम पर वारे ॥ 
चपि दो कद जाय मन-मोहन । वण-नयन-मन संग तुम्दारे ॥ 
दस म्रेम-रसख फंद भ्राण मल । भरेम फद रस सूरत विसारे ॥ 
४सूर' इयाम अव मिे ही बनेगी 1 तुम हौ खरस मोपर हारे ॥ 
( २ ) | 
आव आव भगतोकी भीड़ी आर्य सरसी रे, मोहन वेगो व । 
रोर धडा सहारे शिर पै छाई सूजत नाहि किनारा रे । 
डगमग डोरे नाव किनारे, पार ख्गामो रे॥२॥ 
जायें काँ अच तुम दी बताओ, तुम विन कौन हमा रे । 
दुखि्योँका दुख दुर करन कोः तुम ही सहा रे1२॥ 
पक वार भारत भै फिर से, आजा कृष्ण सुरारी रे । 
जल्दी खो अवतार जगत मै ह्यो उजियाा रे॥३॥ 
गोकुर वाल गड का प्यारा, लुम विन कोन रतवारा रे । 
बिगड़ी आन सूधारो वकट दास ठतुम्हास रे॥8॥ 
(~) 
भूल विखर मत जान कल्दैया, मेरी आड निभाना जी ॥ टेर 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुण्डल छरुकत काना जो 1 
चुन्दावन की ऊञ्ज-गछिन मे, मोदन वंशी बजाना जी॥१॥ 
मरी तुमसे खगन रूगी दहै नित परति आना जी । 
घट-घर वासी अन्तरजामी, प्रेम का पंथ निभाना जी ॥ २॥ 


अ० ८- 


स भजनास्त 


जो मोहन मेयो नाम ल जानो, येसो नाम दिकाना जी॥ 

हमरे आगन तुरखुखी का विर्वा, जिसके हरे हरे पाना जी ॥ ३ ॥ 

जो काला मेरो गोव न जनिः मेयो गोव वरस्ाना जी 

सूरज सामी पोर हमारी; चन्दन चीक्‌ निसाना जी ॥ ४॥ 

या तो टाक्कुर दरसन दीजोः नही तो रखीजो पाना जी। 

मीरा के प्रथु गिरधर नागरः चरणा मे छ्पिटाना जी ॥५॥ 

्‌ ( ४ ) 

दरस स्हारे बेगि दीज्यो जी! 

ओ जी ! अन्तरजामी ओ राम ! खवर म्हारी वेशि रीज्यो जी 

आप विना मोहे कख ना पड़त दै जी ! 

ओजी ! तड्फत दुं दिनि रैन नैन से नीर ठटे ॐ जी 

गुण तो पभूजी मों मै एक नहीं छे जी | 

ओ जी ! अवगुण भरे ह मनेक, ओगुण स्टोर माफ करीज्यो जी 

भगत बट प्रभु विड्द कायो जी ! 

ओ जी ! भगतन के प्रतिपा, सहाय आज ससी वेगि करज्यो जी 

दासी मीरा को विनती ठेजी 

य जी ! आदि अन्त की ओ खाज, आज म्हारी राख रीञ्यो जी 
( 

अरज म्हारी जाय कदीज्यो जी । 

ऊधोजो । मोहन ने समञ्चाय, बृन्दावन वेगि स्याऽ ये जी ॥टेर॥ 

चृन्दावन पीके लये जी ! 


ऊधोजी ! नेना देख्यो नही जाय, आग उर भीतर जसे जी ॥ 
यसादा अत अकुखावे जी 


~. क क 
" नन्द्जी करत विलापः मोहन कव द्रा दिवे जी ॥ 
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राधा याने याद्‌ क्रे छे जी! | 

ऊथोजी ! छिन छिन करत विलाप नैर्णौ म नीर वहै छै जी ॥ 

एेखी हस नहि जानी जी | 

ऊधोजी ! अध विच गये छ्िखङायः पीड म्हारी राहि पिक्नी जी॥ 

दासी सहास वैरण भट छे जी ! 

ऊथोजी ! मोहन ने खियो मोय जोय जित्त रोय रद्यो ऊ जी ॥ 

स्याम विना सेज अदनी ! 

ऊधोजी ! खिर पर डारूगी खाख, जाय वन तारे घूणी जी ॥ 

ऊधोजी ! योर गुण भूर मै नार्हि, सूरत सरपट दिखलाओ जी ॥ 
(६ 5) 

नातो नामक्तो जी र्दोख्‌ तनक न तोड्यो जाय 1टेर॥ 

पोना ज्यु पीटी पड़ी जी स्ेगः के पिड शेग। 

छनि सखँ्रण स्ह किया जी राम मिन की जोग ॥ १॥ 

चाचर तरेद्‌ ुखाङ्या जी पकड़ दिखाई ्द(री वोह । 

मूरख वैद सरम नहि जाणे, कसक कलेजे मोद ॥ २ ॥ 

जावो वैद घर आपणे जी स्हंसि व न खेय । 

सेतो दाद्ची विरह की जी तु काहे इ ओषद्‌ देय ॥ २ ॥ 

मसि गल गल जिया जी करके रह्या गरू आदि । 

ओंगचि्यो सै ूदडी ८ र्दारे ) आवन लागी वहि ॥ ७ ॥ 

रह रह पापी पपीदडारे पीव को नाम न खेय ! 

जञ कोई विरहण खम्हाठे तो पीव कारण जिव, देय ॥ ५ ॥ 

खिण मंदिर खिण ओंगणे रे खिण-सखिण खाडी होय । 

धायर ज्यू घुम्‌ खडः म्हारी विधा न वृ काय ॥ £ ॥ 

काढ कलेजो मै धर रः काणा तू ङ ज 

ज्यो देखो ्दासो पीव वसे रेः वा देख तू खाय ॥ ७ ॥ 


२२ भजन्त 


म्दारे नातो नोव को जी; ंर न नातो कोय। 
मीरा व्याकुल विरहणी जी हरि द्रसण दीजो मोय ॥ ८ ॥ 
(+ ७.) 

सोवरिया अरज मीरा की सुण रे। 

मे जुगरी म्हारो खुगरों सवरियो, ओशगुण गारी रा कुणरे ॥ १ ॥ 
राणा विष का प्याखा भेञ्याः नित चरणास्रत को पण रे । 
तारण वारो उहारो स्याम धणी है, मारण वारो कुण रे ॥ २ ॥ 
निस दिन वेटी पंथ निहार, व्याकर भयो स्टासे सन रे ¦ 

म्हारे तो दिख मे पेखी भावे, जाय वसत माधोवन रे ॥ ३ ॥ 
निस दिनि मोहे विरह सतावे, ककड मे दयग्यो धुण रे । 

जेसे जल विन मछरी तङ्पे, वेते ही स्हारी मन रे ॥ ४ ॥ 
राम समा स्हारो दयाम विराजे, जाँ पे वार तन-मन रे। 

मीरा के थु गिरधर मिखिया, ओरसो ने ध्यावे कुण रे ॥ ५ ॥ 

(८7) 

म्हाने साची वताओं दीनानाथ विरज कव आवो्गां ॥2र।॥ 
पूछा भरी ह छावड़ी जी माला पो्चार। 

यह माला सविरियो पहर सहश्च गोपीयारो ॥ दीनानाथ ॥ 
कोरी करडियामे दही जमायो मिली को जावण देय । 

पत्ते को तो दुनो वगायो भोग ख्गावो ॥ दीनानाथ ॥ 
पाना भर हे छावडी जी वीड़ी वान्धी चार। 

यह चड़ सविरियो चाव सहर गोपी यारो ॥ दीनानाथ ॥ 
खन उन फख्ड़ां सेज विच्छाई अंतर दियो छिटकाय । 
यह सेजां सँबरियो सोच सहश्च गोपीयाये ॥ दीनानाथ ॥ 
चूगत छोड़ा वाछ्डा जी रामत दोडी गाय । 
बृन्दावन म वेगा पधारो राख रचानो॥ दीनानाथ ॥ 
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चन्द्रसखी की विनती जी सुनियो चित्त गाय । 
पूरुदोक पर आया रीजो नहीं तो तजुंमी मै पराण ॥ दीनानाथ ॥ 


(अ 
रसुजी लुम दर्षन विन मोय, घड़ी चैन नहीं आवड ॥ टेए॥ 
अन्न नहीं भवे नीद न आबे, विरह सतावे मोय। 
घायर ज्यूँ घमू खड़ी रे म्हारो द्द्‌ न जाने कोय ॥ १॥ 
दिनि तो खाय गमायो री, रेन गमाई सोय । 
प्राण रभवाया श्चूर्तां रे, नेन गेँवाया दोचु रोय॥ २॥ 
जो नै रेखा जानती रे, प्रीत क्या दुःख दीय । 
नगर र्टेयै पीटती रे, त न करयो कोय॥ ३ ॥ 
पत्थ निहार उगर अवार, ऊभी मारग जोय । 
मीत के प्रथु कव रे मिखोगे, तुम भिलयों खुख होय ॥ ४ ॥ 
( १० ) 

रामा रामा रय्ते रस्ते वीती रे उमरिया, 

रघुद्रु न्द्न कव आगे भिखनीकौ डगरिया ॥ र ॥ 
नै भिख्नी सवरी की जाई, भजन भाव नही जानू रे 
राम तम्दारे दरसन के हितः वन मे जीवन पाट रे, 

नरण कमल से निर्मल कर दो दासीकी श्ंपडिया॥ १॥ 
रोज्ञ सवेरे बन यै जाकर, रस्ता साफ कराती हः 
अपने प्रमु के खातिर बन से, चुन-खुन के फल खाती ह" 

मयि-मीडे वेर्न की भर ल्याद मै छवड्यिा ॥ २॥ 
खुन्दर दयाम सोनी सूरतः तनै वीच वसाऊगीः 
पद्पंक्जकी रज धर मस्तकः चरण म्र सीस नवाञगी, 

परखुजी सुञ्चको भूल गये कया, त्यो दासीक खबरिया ॥ २ | ॥ 


९५८ भजनास्रत 


नाथ तम्हारे दरसन केः-हित मै अवला एक नास ह 
द्रसन विन दोड नैना तरसे, दिख्वी बड़ी दुख्यास ह, | 
सुद्को दरसन देवो दयामय, डाखो म्दैर नजरिया ॥ ७ ॥ | 
(२.१) | 
थे तो पर्क उघाड़ो दीनानाथ, | 
चरणो मे दासी कव की खड ॥ टेर ॥ । 
सज्ञन दुरमन हो गया रभु, शाजुँ खड़ी-खड़ी, | 
आप विना मेरो कुण धणी, अध वीच नैया मेरी अटक पडे ॥ 
विरहका दोर उढे धट तर, इद्र लड़ी-खड़ी, 
पलक-पलक मेरे वरस वरोवरः, सुदिकल होगी द्प्ता एक घडी ॥ 
हार सिगार सभीमे त्यागा मौर .मोतियनकी ख्ड़ी-लडी, 
शान ध्यान हदय से भाग्या भरेम कारी हदय रक पड़ी ॥ 
यो मन मस्त कयो नदीं माने, वदे घड़ी-घड़ी 
बारवार गावे मीरा वाद, प्रभु के चरणों मे दासी छिपर पड़ ॥ 
( १२ ) 
कहं मिरोगे दीनानाथ ! हमारे, कवं मिखोगे राधेदयाम ! हमारे 
क मिलोगे रामक मिखोगे द्याम+कवर्ह मिखोगे चितचोर हमरे | 
जेसे मिरे प्रह्वाद भगतको, खम्भ फाड़ हिरनाङ्श मारे । 
जसे मिरे पसु भक्त-विभीषणः, खंका जार निशाचर भारे ॥ २ ॥ | 
जसे मिले प्रमु जनकसताको, तोडा धनुष भूप सव हरे । 
भले ५ इुपदखुताकोः खेचत चीर दुशासन हारे ॥ २ ॥ 
जसे मिले परभु मारावाह्को, जदरको ण्याखे अमत कर डरे । 
जसे मिले परभु नरसखीभगतको, भात भरन हरि आप पधारे ॥ ४॥ 


| 
। 
| 
| 


1 


| 
| 
| 


| 


| 


ससे ५ क ४ 

जसे मिले मसु वटी राजाको, चार मास दारे पर ठाड । 
खरदासको कब मिखोगे, रप-टप खपकत नयन हमारे ॥ ५ ॥ 
कबहृ मिरोगे माखन चोर हमारे, कव मिरोगे गोपीनाथ हमारे १॥ 





वियोग ९९९ 
( १२)! भे 


निहि दिन वरसत नन हमारे । | 

खदा रदत पावस-चछतु हम पर» जवत इयाम (सर ॥ २ ॥ 

अच एर न रहत आखयस स॒ कर कप भय क्र । 
कंलकि-पट सूत नि कव्हर, उर विच वहत पनार ॥ > ॥ 

अस्‌ सलिल भये पग वकि वहे जात दित-तारे । 

(सूरदासः ॐव इवत ह व्रजः काह न खत उवार ॥ २ ॥ 

( १४ ) 

ॐखि्या दरि-दर्शन को प्याक्ता। 

देख्यो चाहत कमल ननक।? निरिदिन रहत उदासी ॥ ९ ॥ 

केसर तिक मोतिनको मालाः खृन्दावनके वासी 1 

नेह खगाय त्यागि गये तृन समः डारि गये गर फसा ॥ २ ॥ 

काके मनकी को जानतः लोगनके मन दोसी 1 

(सूरदासः प्रभु तम्दरे दरस बिलः छेदो करत कासी ॥ २ ॥ 

( && +, 

ऊधो ! मधुषुरका बसी । ¢ 

म्हासे विडय स्याम मिलाय, बिरहकी काटः कड्ण फांसी ॥ 

स्यास विल चेन नहा आच) | 1 
स्हाप्रो जवसे विकड््यो स्याम, दीवडो उश्चटयो ही आवे ॥ 

छाय रही व्याकुङ्ता भारी \ 

स्हारे स्याम-बिरदमे आज ननस रहयौ नीर जारो ॥ 

स्याम बिद ब्रज सूनो खगं । ् 

सूली कंज तीर जमुनाकोः सब सूनो लागे ॥ 

मोट-चन स्याम निना खलो 1 ष 

श्हारे पक-पक परु जुग सम बीते, बिरह बहे दूनो ॥ 


५६ भजकाख्ठत 


ऊधो | अरज खणो म्हारी । 
थारो गुण नहि भूछ कदे, मिलायो मोहन वनवारी ॥ 


( १६ ) 
आखी रे ! मेरे णां वाण पड़ी ॥ 
चित चढ़ी मेरे माधुरी-मूरतः, उर विच मान अड़ी । 
कवक टादौ पंथ निहार, अपने भवन खडी ॥ १ ॥ 
कसे राण पिया विनु र, जीवन.मूल-जड़ी । 
“मीरा' गिरधर हाथ विकानी लोग कह विगड्गी ॥ २ ॥ 
( १७ ) 
म्हारे जनम मरणरा साथी, योनि नहि विसरः दिन-रादी ॥ 
थो देर्ख्यों विन कर न पडत है, जाणत मेरी छाती । 
ऊचे चढृ-चढ्‌ पंथ निहार, रोय-रोय अँखि्यां राती ॥ १९॥ 
यो संसार सकर जग श्चूठो, श्चूगो रर न्याती । 
दोड कर जोडू्योँ अरज कर क्र, खण लीज्यो मेरी बाती ॥ २ ॥ 
यो मन मेरो वड़ो हरामी ज्यू मद्भातो हाथी । 
सतयुरु हाथ धरयो सिर ऊपर अओंङिस दै समद्चाती ॥ ३ ॥ 
पलपल पिवको रूप निहार, निरख-निरख सुख पाती । 
मीराके थु गिरधर नागरः, हरि-चरर्णां चित राती॥ ४॥ 
( १८ ) 
आज्यो आज्यो जी सोबरिया ! ग्हारे देश, ऊभी जो वारड़ली 
विण आवण कह गया जी, कर गय कोरु अनेक । 


गिनतां गिनतां धिसख गई जी, म्हारी ओगलिर्योयी रेख ॥ १॥ 
कागद्‌ नह्य स्याही नहीं जी, नही किरणो पवेरा । 
पछीको परेश नहीं है, किस विध लिखू सन्देश ॥ २॥ 


॥ त -~----*--~~-~ = ~~~ 
५ -- 
क दा 
श ०9 का 99 
व 1 
~~ ~~~ ~ --- ~~~ ~ - - 
(0 9.0 
कोक कि 
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सोँवराने द्ँढण मै गई जी, कर जोगणका भेष । 
दूत दरूदत जग भया जीः धोरा हो गया केश ॥ २॥ 
भोर सुट तन काछनी जी, धुघरवारा केर। 
मीराने गिरधर मिल्या जी, धर नखवरका भेष ॥ ४॥ 
( १९ ) 
वनम देख्या वनवासी, वरी सुख देयौ दुःख जासी ए मय ! 
ओज-पचके वशर पिरे, वे तो अपने नगर होय आसी ए माय ! 
नयनोसे सी निरखन खायक, वाने कौन करिया वनवासी एमाय ! 
नवासी मातपितार्बौरा धन हैभवे तो हिवड्ो फाट मर जासी ए मय ! 
तखसीदस आस रघुवरकी, वारे चरणकमल चित खासी ए मय! 
( २० ) 
राम यिरषसे घण्े उमाबो, नित उड जो वोटडियो 1 
द्रस विना मोदि कड न खहावै, जक न पड़त है अखडिर्या ॥ 
तङ्फ़त तड़फ़त वहु दिन वीते पड़ी विरह की फसडिय । 
अव तो वेग द्या कर प्यारा भँ दं थारी दसडिया ॥ 
तेण दसी दरसण च तरस नाभि न वेढे सास । 
रात दिवस हिय आरत मेरो कव हरि राखे पासडिर्या ॥ 
गी छगन दुटण की नाहीं अव क्यू कीजे अडियो! 
मीराके धथ कब र मिरोगे पूरो मनकी आसद्या ॥ 
( २१ ) 
कोई कहियो रे थु आवनकी, आवनकी मनभावनकी ॥टेक।॥ 
आप न आच छिख नहि भेजने बाण पड़ी ख्चावनकं । 
प्‌ दो नने कल्यो नदि मानै, नदिया वहे जसे सावनकी ॥ ९ ॥ 
कहा करं कलु नहि वस मेरो, पख नदीं उङ्‌ जावनकी । 
मोरा करैः प्रथु कव र मिरग चेरी भर ष तेरे द्‌{वनकीं ॥ २ ॥ 


५८ भजनाम्रत 


्‌ ( २२.) 
थान कदि कोरि कह समश्चाॐ स्ारा वाला गिरधारी । 
पूवं जन्मकी ग्रीति हमारी, अव नहीं जत विसारी ॥ १ ॥ 
खम्द्र वदन निरखियां जवते, एट्क न खगे र्टोरी ! 
रोम-रममे ओलिया अटकी, नख सिखकी वलिदाय ॥ २ ॥ 
हम घर वेग पासे सोहन ! रुग्यो उमावो भायै । 
मोतियन चौक पुरवा वाला, तन मन र्थोपर वास ॥ ३ ॥ 
म्ारो सगपण र्थो से गिरधर ! मै द दासी यास 
चरण-शरण मोहे राखो सवरा, पलक न कीजे न्यारी ॥ ४ ॥ 
ृन्दावनमे रास रचायो, संगते राधा-प्यारी । 
मीरा कह ॒गोप्ययि वाख, हमरी खुधह विसार ॥ ५ ॥ 

( २३ ) 

पे इयाम ! तेरी वैसरी ने क्या सितम किया? 
तनका रहा न होश मेरे मनको हर चछिया॥ १ ॥ 
वशीकी मधुर डर सुनी प्रेम-रस-भस । 
रन नार रोक-खज काम-काज तजन दिया ॥ २॥ 
नभम चढ़ विमान खड़े देवगण सने । 
सनिर्याका छ्रृटा ध्यान म्ेम-भक्तिरस पिया ॥ 3 । 
पञयभाने तजी घास पंश्ची मोन हो रहे। 
जसुनाका स्का नीर पवन धीर हो 


गया ॥ £ ॥ 
® © वंसरी क (~ 

प्सा वज वेसरी सव खक वज्ञ दिया 

-नल्मानन्द्‌" द्रस दीजिये, मोहे रास के रसिया ॥ ५ ॥ 


( २९ ) 
थे तो पटक उधाड़ो दीनानाथ, 
भे हाजिर नाजिर कदकी खड़ा ॥ टेर ॥ 


वियोग 


सखाञजनिय दुस्मण दोय वैया, 


५९ 


सवने लमू कड़ी | 
तुम विन साजन कोड नदी है 


$~ ध 


ड्गी नाव मेरी समुद अड़ी॥ १॥ 


दिन नहि चैन रेण नहि निदः 

(२५६ खड़ी खड़ी । 
वाण विरहका ख्ग्या हियेम, 

मूर्ध न पक घडा ॥ २ ॥ 
पस्थस्की तो अहिल्या तारी, 

चके वीच पडी 1 
कहा वोञ्च मीरामे कयः 

सो पर पक धड़ी ॥ २ ॥ 

( २५ ) 


् 


द्रस चिनु दूखण लगे नैन । 

जवसे लम विच्ुंडे थु मोरे कबहु न पायो चेन ॥ 
सखवद्‌ खंणत मेरी छतिर्यो नपि मीडे दमन बेन। 
विरह कथा कोर्स करं सजनी बह गई करवत णेन ॥ 
कल ल परत पछ हरि मग जोवत भई छमासी रेन । 
भीरा ग्रसु कव र मिोगे दल मेण खख दैन ॥ 

( २६ ) 

किक्तेरी मोहे कच अपनावोगी ! 

निज्ञ कर-कमल धर मस्तक परः श्रनर्द्ावन बसावोगी ॥१॥ 
खुन्दर रूप स्वरूप आपो, कबतो मोहि दि्वावोगी ॥९॥ 
अली किदेरी नाम साचो कर, रसिकन माय भिलाबोगी ॥२॥ 


द० भजनासत 


( २७ ) 
तुम बिन मेरी कोन खवर लेः गोवरधन गिरधारी । 
करीर सुकुट पीताम्बर सोहे, कण्डलकी छवि न्यारी ॥ १ ॥ 
तन-मन-धन सव तुम पे वारु राखो लाज हमा । 
इन नयनम तुम्दीं वसे हो, चरण कमर बलिहारी ॥ २ ॥ 
भिलनीजीके वेर॒वसे मन, खाद छलिया था भारी । 
कर॒ दीने धनवान खदामा, तुमने गणिका तारी ॥ । 
गातम ऋषिकी नरी अहिल्या, रजसे खग सिधारी ! 
मारक परशु गिरधर-नारारः जनम-जनम दासी थारी ॥ & ॥ 








लीला-गान 
( १ ) 


राधा श्रीव्रपभान दुखारी, प्यारी वसी दीञ्यो मोय॥२ेर 


* ई च, ५०/ * & ५० 
या वंखी विन चेन न पाः बसी के वर्‌ गाय चराॐ 
या के व गिरिराज उरा, वंसी की धुन तीन सेक मे 


सखरलर नाग समोय ॥१॥ 


कैसी वंसी सयाम तुम्हारी, हमने नेक ना तैन निहारी 
त॒म छखिया दम भोरी भारी, श्चूटो नाम रगावो रे खाट 
वन मे खोदे दोय 

तुमने वंसी ख हमारी, तुम सव खुघड़, चतुर बज नारो 
कैसे जानू. भोरी भारी, तनिक दही के कारण वां दिन 
गारी दीनी मोय 

चारी करे खाय सो गारी, य्ह को चेरी वसै तुम्हारी 
ओंख दिणखावो पीरी-कारीः आधी रात भगे मथ॒रा ते 
लाज न आवे तोय 

भगतन के हित यह देद हमारी, तम का जानो जाति गेवारी 
वसी तीन खोक ते न्यारी? खर नर सुनि ब्रह्मादिक जको 
पार न पायो कोय 


( २ ) 


॥ २॥ 


॥२॥ 


॥८॥ 


॥॥ 


जो रस वरस रहो वरसाने सो रख तीन लोकमे नादि । 
तीन लोकम नाहि बो रस वेङुण्ठहमे नाहि ॥ येक ॥ 
संकरी गङ्की बनी प्तक, दधि ऊ चरी कुमरि कौरतिकी । 
आगे गाय चरे गिरधरकी, दीने सला सिखलाय ॥जो रस०॥ 


स भजनास्त 


(नि) 


देजा दान कुमरि मोहनक, तव छोड तेरे गेहलकें | 
राज यरद वने गिरिधरकोः इन लईभे धाय ॥जे; रस०॥ 
नके संग सखी मदमाती, उनके संग सख! उत्पाती । 
घेरि खे ग्वालिन रसमातीः सवम अति इरषाय ॥ज रस०॥ 
खुर तैतीसनकी मति वोरी, भजि चले विरजको ओरी । 
देखि देखि या जजक्री खोर, ब्रह्मादिक खल्चाय ॥ ज! रस०॥ 
(& २) 
आज अयोध्या की गलियां चे धूमे जोगी मतवा; 
अखख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा द्‌ शरथ लाला ॥टेक॥ 
शख सगी च्य हाथ मे, अर डमरू विदू चयि, 
छमक छमाछम नाचे जोगी, दरस की मनम चाह चयि, 
पगके घुघरू छपर्म वाजे कर मे जपते है मादा ॥ १॥ 
अग भभूत रमाबवे जोगी, वाधस्वर कटि मे सोहे, 
जया जूट म गग विराजे, भक्त जनों के मन मोदे, 
मस्तक पर श्रीचन्दर॒ विराजे गक मे स्न की माला ॥ २॥ 
रज दार प खडा पुकारे, वोत है मघुरी वाली, 
अपने खुतको दिखा दे मैया, ये योगी मनमे उनी, 
सख हरा पर ना मनू देखू तेण खला ॥२॥ 
चत कस्या द्वार पे आदः अपने खत च्छो गोद्‌ छ्य, 
अति विभोर हो शिव जोगी ने वाख स्प के दरस फिये 
चर इडमर्त राम नाम कोः केखासी काशी वादा ॥४॥ 
(= 9, =) 
भीरृष्ण॒चुलावे, शूरण चालो राधा वाग ये ॥खेर॥ 
शलण चारो चाग मयने, सज साला सिगार, 


व् तरह का पहर आभूषन, गर मोतियन को हार ॥१॥ 


। ¢ 


अखियागिरि को वस्यो हिन्डोसे, लभ्या 


५२। 


रेराम लार 
न ड हलं क 
छख आव दुखचं माहनः गवि राग मद्हार ॥२॥ 
सदा सजीटखी वागकी राधेः खि गदे केदार क्यार, 
चम्पा चमेटी खिली केतकी; भवर करे र्गजार ॥३॥ 
दादुर मोर पपा वेः _ पीव-पीव करे पुकार, 
घन गरजे ओर विजरी चमक रीत पड़ फुवार ॥४॥ 
रिव सनकादिक ब्रह्मा ध्यावे, कोड्य न पायो पार, 
दास नारायण शरण अपकी, करियो वेड पार ॥५॥ 
(> ५0) 
आज ठउडो री विदारी यघ्चुना तर पेः 
०५ € क ९ 6 ९ >. 
मत जश्यो री अकेरी कोड पनधट पे ॥खेर॥ 
मुकुट ल्टक च्कटी कौ मरकः 
मन रयोरी अटक कटि पीरी पट पे ॥२॥ 
नन्द्‌ जु को सेना खि धीरज रहयो न 
चीर णेस कट्ु रोना नखवर नर पे ॥२॥ 
अ अ 
गुरुजन आस कैसे वसे बृजवासः 
रन चन गयो दास धंधरारी क्ट पे ॥३॥ 
छुरी ङक खाज मोपी आयी भाज भाज  ,_ 
राख रसिया क्रो रास आज वश्चावरप ॥ ८ ॥ 
<), 
५ €, ॐ, ~र ~ 
मेया मोरी तनै नेहि माखन खप्यो ॥ त 
भोर भयो भैयनके पा, मधुबन मोदि पायो । 
चार पहर वंशीवट भक्योः सश्च परे धर आयो ॥ १ ॥ 


~ 


नै वालक वहियनको छोटो, खींको किंहि विष्व पायो । 


ग्वाल-वारु सव चैर परे है, वरस सल लपटायो ॥ २ ॥ 


४ | भजनायत 


तू जननी मनकी अति भोरी, इनके कटे पतियायो । 

जिय तेरे कटु भेद उपजिहै, जानि परायो जायो ॥ ३ ॥ 
यह छे अपनी ल्कुटि कमरिया, वह्ुतहि नाच नचायो । 
“सूरदास' तव विसि यसोदा, छे उर-कंठ लगायो ॥ ४ ॥ 

(.), 

देखो री प्क वाखा जोगी, द्वार हमारे आया है री ॥ ठेर॥ 
वाघम्बरका ओह दुरा, रोषनाग ख्पराया हैरी ॥ ९ ॥ 
माथे वाके तिलक चन्द्रमा, मोतियन थाल भराया ह री । 

जा योगी अपने आश्रमको, मेरा कान्द उराया हैरी॥ २॥ 
ना चद्िये तेरे हीरा मोती, ना चहिये तेरी माया दे री । 

तेरे खाख्के दरश दिखा, साधू कारीसे आया हे री ॥ २ ॥ 
ठे वाक निकी नन्दरानी, योगी दर्शन पाया है री 

सात वेर परिक्रमा करके, स्िगी नाद वजाया है रो ॥ ४ ॥ 
सूरदास वेङ्ण्ठधाममे, धन्य यसोमति माया हैरी) 

तीन लोकके कता हता, तेरी गोदी आया है री॥ ५॥ 

(८) 

आज हरि आये विदुर-घर पावण। ॥ उक ॥ 

विदधुर नीं घर थी विदुरानी, आवत देने सारंग पाणी । 

फूटी अंग समावे न चिन्त्या, भोजन कर्टां जिमावणा ॥ १ ॥ 
केला भोत परमसो ल्यारईगिरी-गिरी सव देत गिरा । 
छिलका देत इ्याम-सुख माही, खाने भोत सुहावणा ॥ २ ॥ 
इतने माय विद्रजी आये, खरे लोे वचन खनये । 
छिलका देत स्याम-सुखल मही, कां गमां भावना ॥ ३ ॥ 
केखा छिया विदुर कर मोही, गिरी देत गिरधर मुख मोही । 


कह छष्णजी सुनो विदुरजी ! वो स्वाद्‌ नहीं आवणा ॥ ४ ॥ 


टी खा -गूब्‌ ६५ 


बासा-कूखा रूख-स्तरूर ह्म तो विदु रजा! पेमके भूखे । 

शाम्भु सखा धन-धन 1वदुराना, भक्तन मान वटावणा ॥ ५॥ 
¢ `. ९ श) 

ताचे नन्दलाल, नचावे दरिकी मैया ॥ नाचे ॥ 

मथ॒रामे हरि जन्म चियो हैः गोकुख्मे पग धरो री कन्हैया ॥ 

रुनुक-छक पग चू पुर वाजे, डसुक-डसुक पग धरो री कन्हैया ॥ 

धोतो न बोधि जामो न पिरे, पीतास्वरको वड़ो री परैया ॥ 

खोपीन ओढे लाखा पया न वधि, मोर-मुङककखको वड री ओड़ेया ॥ 

शार न ओडे दाला न ओद, काली कमरियाको वड़ो री ओदृया ॥ 

दूध न भावे याने दही न भावे, माखन मिसरीको वड़ो री खबेया ॥ 

खेल न खेले छिना न खेटे, वंसरीको काला वड़ो री वजेया ॥ 

चन्द्रसणखली भज वार रृष्णछवि, दंस -हस कण्ठ गावे हरिको मेया ॥ 
( १० ) 

यो धलुष वड़ो विकराः रघुवर छोटो-सो । 

वडा कठिन पण पिता कियो, कोई रच न कियो विचार ॥रघु०॥ 

कमर जिसो तन राम रो, यो धनुष वजर सो जान ॥रघु०॥ 

धष चढ़ चाहे ना चढ़, सहायो रम भवर-भरतार ॥र्घु०॥ 

छोरो-खोो मती कदो, यो पूरण च्रह्म ओंतार ॥रघु०॥ 

सूरज छोरो सो खगे, सव जगमे करे प्रकाश ॥रघु०॥ 

रघुवर चाप चदावसी, सखि ! इनमे फेर न सार ॥रघु०॥ 
( ११) 

होरी लेखन आयो इयाम, आज याहि रंगमं वोरो रौ । 

रगमे वोरो री कन्देयाको, रयै बोरो रो॥^॥ 

कोरे-कोरे कलश रगा, यमि केशर घोरो री। 

मुख ते केशर मखो, करो कारे ते गोणे रो॥ > ॥ 


अ ८५~- 


६६ | भजनासरेत 
लोक लाज-मरजाद सवै, कागनमे तोरो री। 
हाथ जोड़ जव करे विनती, तव यादे छोरो री॥ ३॥ 
हरे वोसकी वँसिरिया, याहे तोर मरोरो री। 
चन्द्रसखी यों कहे आज वन वैद्यो भोरो री॥ ४॥ 
( १२ ) 
होरी खेत है गिरधारी । 
मुरी चंग वजत ढफ न्यारो, संग जुचती ब्रजनारी ॥ 
चंदन केसर छिडकत मोहन, अपने दाथ विहारी ॥ 
भरिभरि मू गुखा लाल चर्हः देत सवने डरी ॥ 
छट खछवीले नवल कान्द संगः स्यामा प्राणपियारी ॥ 
गावत चार धमार राग तर्द, दे दै कर करतारी ॥ 
फाग जु, खेखत रसिक सोरे, वादयो रख व्रज भारी ॥ 
मीरा ङ्घ प्रभु गिरधर मिखिया, मोदनटार विदारी ॥ 
( १३ ) 
जाछो दधि दृशी रे सरबरिया थोड़ी सुरली वजाय, दधि दंगी ॥ 


स्म वजायजंसी जमुना ऊपर वाजीरे, वहतो नीर तुरंत थम जाय॥ 


श ९ 


नाय जसौ माधोवनमे वाजीरे, चरती धेनु मगन हो जाय ॥ 


पेली बजाय जसौ वृन्दावनमे वाजी रे, संगकी सहेखी मगन द्यो जाय॥ 
-चन्द्रससी' भज वालृष्ण छवि, हरिके चरणमे चित्त गाय ॥ 
| ( १४ ) 
ग्वालिनि मत पकडे मोरी वहिर्यो 
व 14 नरम कटेया ॥ टेर ॥ 
ु अपने { के धो रै आयो) 
मरकी ते नहीं हाथ लगायो, दाथ नो दे क 


हाहा खाऊ, तेरी ठे बङेया ॥ १ ॥ 


¢ 40 2 
# 410 


^¢ 
।# 





टखीटा-गा त = 


खोर क्रिविड्या त्‌ गदं पानीः 
मूल करौ तू अव पछतानी । 
मो संग कर रही एेचातानी, ञ्ूडो नाम 
खगायो तेने मेरो, घरमे घुसीविडैया ॥ २ ॥ 
तोको नेक दया नही आवे 
मो सुधेको दोप रगावे। 
घरमे बुखाके योर वनावे» दाथ छोड दे 
देरी होत है, दूर निकसि गईभेया ॥ २ ॥ 
आज छोड दे सौगन्ध खारः 
फेर न तरे घरमे आङ। 
नित तेरी गागर ऊचकाॐ, हाथ छोड दे 
देरी होत है, वो रहो बख्भेया ॥ ४ ॥ 
( १५ ) 
गिरिधरकी वंशी प्यारी जी, गिरिधरकी ॥ रेक ॥ 
मोर-सु ङ्कट-पीताम्बर सोहै कुण्डली छवि न्यारी जी । 
यमुना तटपर धेनु चरावे, ओद कमर कारी जी॥ १॥ 
गट-पुष्पनकी मार विराजे, हिवडे हार हजारी जी । 
कुज-गटिनमे रास रच्यो है, गो पियन संग वनवारी जी ॥ २ ॥ 
लट-लूट माखन-दधि खावे, रोक खं व्रज्ननारी जी । 
हाथ कुर कधि कामरिया, सवरि सूरत जाद्‌ डारी जी ॥ २ ॥ 
परीति खगाकर मन हर टीन्यो, नरवर ऊुज-विहारी जी । 
लकिता दासी जनम-जनमकी, चरण-कमख वलिहारी जी ॥ ७ ॥ 
( १६ ) ९४६ 
तेरे लखालाने व्रज-रजं खाई, योदा सुन माई ॥ २२ ॥ 
अद्सुत खेर खखन संग चेलो, छोरो-सो माटीको ढेखो । 
तरत इ्यामने सुखम मेखो, याने गरक-गटक गटकाई ॥ ९ ॥ 


८. भजनाखत 


घ दहीको कव न नारी, क्यौ खसा तने खाद मारी । 
योदा समन्ञा रदी ठे सटी, याने नेकः दया नहा आई ॥ २ ॥ 
सुखे माहि अंगुली मेरी, निकर पड़ा मारकर ठी । 
आर भई सखियनकी भटी, यने देखे रोग दुंगादे ॥ २ ॥ 
मोदनको सुखडधो फरवायो, तीन खोक वा मे द्रशायो । 
तव विश्वास यरोदहि आयोः यो तो पूरण ब्रह्म कन्हाई ॥ ४ ॥ 
देखो रस नहीं दै माखनमे, मेवा मिसरी नहीं दाखनमे । 
जो रस है व्रज-रज चाखनमे, याने सुक्तिकी सुक्ति कराई ॥ ५ ॥ 
यारजको खुर नर मुनि तरसे, वड़भागी जन नित उट परसे । 
जाकी गन र्गी रहे हरिसे, यह तो घासीराम कथ गाद ॥ ६ ॥ 


( १७ ) 
मरे मति मेय्या वचन भरवाय ले] 
वचन भरवाय ङे सोगन्ध कढवाय डे ॥ टेर॥ 
गंगाकी लवाय ङे चाहे जमुनाकी खवाय ले ! 
क्षार सागरमे मेय्या उडो करवाय छे॥ १॥ 
गस्यनक्रा लवाय खे चाहे वछडनकी खवाय डे । 
नन्द्वावके आगे खड़ो करवाय ले॥ २॥ 
गोपियनकी खवाय छे चाहे ग्वाखुनकी खवाय छे । 
दाः भके मये हाथ धरवाय ठे॥ २॥ 


( १८ ) 
दन ज्ञानी प्रेमकी डरी मोपे, 
तोरी न ॥ 
सकर होय तो तोर दिख 1 


ॐ वच्र होय तो पीस उड (ॐ । 
पवत दोय तो धार दिख (ॐ धनुष होय तो तोकं छिनमे- 


प्रति न तोडी जाय ॥ १ ॥ 


टलोटा-गान ६९ 


लागर होय तो बोध वना, खंभ होय तो चौर दिखा । 
तीन रोक चेः नाप पौव ते, प्रीति न नापी जाय॥ २॥ 
वीस सुज छिन मोदि उसवारू, सहस वाहुको कार मे डर । 
हृदय चीर दिरणङ्कश मारः भदे मरोड उल दँ खष्टि- 
प्रीति न उरख्टी जाय ॥ २ ॥ 
योग चाहे तो योग दे डर भोग चाहे तो भोग दे खारू । 
शक्ति चाहे तो मुक्ति दे तारू, परम भक्त मेरौ धेम डोरस-- 
व्यो न वध्यो जाय ॥ ४ ॥ 
सव अनाथ तनै नाथ कायो, सवही हार मोहे शीर नवायो । 
मो मायाको पार न पायो, सो म चाकर वूं भगतको-- 
द्रेमनंद वलि जाय ॥ ५ ॥ 


( १९. ) 

मोहन मोहन जीक निस दिन मे रद्र जी। 
कोई मोहन जीवन भ्राण दरस दिवानी जी 1 

सबिरिया प्यारा आपकी जी॥ \॥ 
सवर सूरत परजीक वारीगोपि्यां जी । 
कोई मोहलई व्रजनार सार विसारीजीक । 

सुधबुध जगत्‌ क 
मुख पर सुरलीजीक वाजे मोहनजीक । 
कोद गर वेजयन्ती माल सुकरं पीताम्बरजीक । 
स्क्कः 1 4 
बलु वजावोजीक कन्दा सोहनी जी । 
ओर दिसलावो नाच गान सखुलाबो. जी । 
ह माखनजद्‌ 
धेनु चरावतरेक वावा नन्दजीकी । 
कोई मौगत दधि को दान रीत चलघो रे 

कान्हा त न 


जी॥२॥ 
काडनीजी ॥ २ ॥ 
मिटेजी ॥ ४ ॥ 


जी ॥ ५ ॥ 


पिविध 
(९. १ ~) 


वंगला अज्व वन्या महाराज ज! मे नारायण वोे ॥ टेर ॥ 
पोच तत्व की इट वनाद तीन गु का गारा। 
छ्तीसुकी छत वनाद, चेतन है चेजारा॥ १॥ 
इस वंगङे के दस द्रवाजा, वीच पवन का खम्भा » 
आवत जावत कदु नहीं दीखे, ये भी एक अचम्भा ॥ २॥ 
शस वग मे चोपड मंडी, सेके पोच पचीसा, 
कोई तो वाजी हार चल्यो है, कोई चटया जुग जीता ॥ ३ ॥ 
इस वर्मे पातर नाचे, मनवा तार वजावेः 
निरत खुरत का वध धुँधर, राग छती गावे ॥ ४ ॥ 
कहे मछन्द्र खन जती गोरख, जिन ये वंगढा गाया, 

इस वग का गावनहारा, बहरी जनम नदीं पाया ॥ ५ ॥ 
५ (८९२. >) 

कया तन मोजता रे, पक दिन मारी मे मि जाना ॥ ठेर ॥ 
गाह ओदन माटी वि्मबन, मारी का सिरहाना, 
भाला ऋ कलबरूत वन्या है, जिसमे भंवर दटुभाना ॥ १ ॥ 
मात-पिता का कहला मानो, हरि से ध्यान लगाना? 


सत्य वचन ओर रही दीनता, सवकं खख पहुचाना ॥ २ ॥ 
प्क दिन इटा वन्या वराती, वाजे ढोल निदाना, 
एक दिन य जगल मे डरा, कर .सीधा पग जना ॥ ३ ॥ 
हरि की भक्ति कव नहीं रलो, जो चादयो कटयाना, 

सवं के खामी पाटन 


प्ता, उनका हृककुम वजाना ॥ ७ ॥ 








पुरव दुभ कमं करी आया, मचुष्य < पुः ६ { "धाया 
पिरे विषयो मै भरमाया, मोत नहीं यादं आती है ॥ १॥ 
वाटापन खेर मे खोया, जोवनमे काम वस्र होया 
बुढापा खांडपर सोया आल मनको सताती. है ॥ २॥ 
कुटम्व परिवार खत दारा, खप्न सम देख जग सारा, 
मया का जार विस्तासय नहीं ये संग जाती दै॥ २ ॥ 
जो हरि कै चरण चित खावे, सो भवसागर से तर जवि, 
ह्यानन्द सोश्च पद्‌ (८ वेद्‌ +, वानी सुनाती है ॥ ४॥ 


कर्मों की रेखा न्यारी, विधना यारी नाय ररे ॥ टेर ॥ 
ख घोड़ा छख पाटी, सिर पर छव फिर 

हरिश्चन्द्र सतवादी राज्ञा नीच घर नीर भरे॥ १॥ 
राजा दसरथ के ताल मे रे सरवन नीर भरेः 

रम्यो वाण राजा के हाथ को, राम ही राम करे॥ २॥ 
शर बरिष्ठ महा सुनी ग्यानी किख ट्ख गन धरे 

, सियाजो को हरन मरन द सरथको? वन्‌ वन्‌ राम फिर ॥ ३ ॥ 
पाख पाण्डु अधिक सनेही, उन घर भिखो पड 

कीचक आन सतवि वन भे, हसी रवोकी सदाय करे ॥ ४ ॥ 
कित फन्दा कित पारदी रे कित वो मिरग चर, 

के धरती को तोड़ आ गयो, फल्द मै आय पडे ॥ ५ ॥ 
तीन खोक भावीके वस भे, भावी वसन करेः 

स्रदास होनी सो होगी, मूरख सोच करे ॥ ६ ॥ 


७२ भजनाम्त 
++. )) 


मोर मुकुट की देख छार मे हो गदे सजनी खया पट। ॥ टेर ॥ 
मै जल जमुना भरन जात री, माणं रोकत नाहीं दा । 
हाथ पकड़ मेरी वदयां मोड, विखर गया मेरा केश ख्या ॥ 
म दधि बेचन जा बृन्दावन, मागं रोकत नाहीं हा । 
बदर्या पकड मेरी मटकी फोड़ी, बिखर गया मेरा दही मटा ॥ 
सास सुर मोहे चुरी बतावेः नणदरु वोत वचन खया । 
स्याम विहारी मेरी वात न वृक्षे, सखियन म मेरा मान घटा ॥ 
धंघरवाङे वार दयाम के, मानो जेसे इन्द्र धया । 
सूरदास पयु के गुन गवे, राधा छृष्न रखा रटा॥ 
( ६ ) 
हाने धड़ो उदाता जावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ ठेर ॥ 
जमुना तू वड्भागनी ये निरमर यारो नीर, 
कान्द वजवे बन्सरी खडयो तम्दारे तीर, 
हाने मौडी बेन सनावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ १ ॥ 
र 2 0 कुण तुम्हारो नाम, 
„ र कवर लाडली, राधा म्हायो नामः, 
गढ़ गोकुर स्हारो त त य 
म्दान एकलडीनि वत जी वरसाने स्हारो पौरः 
ङण तुस्हारा सास क१६ रो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ ३ ॥ 
नन्द यसोदा सास ५१ पति क 
म्हाने वार-वार कोरि पु रे कार रूष्ण सुरार । 
न्हा जमुना के तीर ॥ ४ ॥ 





द 
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घरे थे आवो जी सवसा, ऋणा कया मयुचार 
चावल रार्धौ उजदा जी, दारय मगा क्ण दाः 
धरे तो ख्च ख्च भोग छगावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ ५॥ 
सूरत वम्दारी स्वरी जी रदी रहारं मन भायः 
चन्द्र सखी की विनती जी खनियो चित्त खगाय 
गारा वेडा पार घाव रे कान्टा जमुना के तीर ॥ ६ ॥ 
{ ५. 
सन्तो कुण आवे रे कुण जाय, वाले छं जं खवर कसो ॥ टेर 
पाती को एक वन्यो वुद-वुदो धरे आद्‌मा नामः 
कोट किया था भजन करना, आय वसायो है गव ॥९) 
हस्ती छ्रय्यो ठखाण सं रे खदकर पड़ी पुकएर' 
दसं द्रवाजा वन्द्‌ पड्या है, निकट गयो असवार ॥२॥ 
तरला पानी ओस का रे, वेसो ई ससार 
दविखमि क्चिखमिरु दोय रई रे, जात न खागे वार ॥२॥ 
माली येडी सहत पर रे, पंख रदी रूपटायः 
कहत कवीर खनो भाई साधोः खाल्च बुरो बलाय ॥४॥ 
8 (क त) 
सरता दिन दस पौचरियि मे आयः पियाने केयं भूल गईं ॥टेर)॥ 
सदा संगाती जा रहे रे, पीवरस्य रो लोग 
पुरबखी पुन्या सेती, आन भिस्यो संजोग ॥१॥ 
पोवप्यि मतलब को गरजी, सख(रथ को संसारः 
ना कोई तेरा. ना तू किसकी, शचूडो कर्ती है प्यार ॥२॥ 
एर गम गहणो पहर खदागन, स ज्ञ सखा सिगार? 
एसी वन ठन चरो ाट से, जद मिरसी भरतार ॥२॥ 


#९-} भ जनास्त 


होय आधीन मिखो भीतम से, धरो चरण मे सीसः 
वाद बालम समरथ तेरो, गुनाह करेगो वकसीस ॥४॥ 


(& +.) 
चेतो कर ङे राम खमर छे, खख पायेगी काया जी 
विना राम रघुनाथ भजन विन, बृथा जनम गमाया जी ॥२र॥ 
नो दस मास गरभ के अन्दर ऊदे सिर रटकायाजीः 
वाहर आन पड्यो धरनी पर, रोदन वहत मच।य! ज ॥१॥ 
वाङ्पनो सेखनमे खोयो, माता खड ठ्डाया जी, 
आई जवानी तिर्या प्यारी, वसि नेह खगाथा जी ॥२॥ 
करदा से आया च्या करना था, माया देख भाया जी, 
कर विचार कहां जायेगा, फिर ना रहेगी काया जी ॥२॥ 
उत्तम जूण अमोख्क हीरा, केसे भूल गमाया जी, 
कह घनदयाम चेत कर बन्दे, सत्‌ गुरु राह बताया जी ॥४॥ 
( १० ) 
नाम लिया हरि का जिसने, 


तिन ओर का नाम लिया न खया ॥देर॥ 
जड़ चेतन सव जगजीवन को, घट मे अपने सम जान सदाः? 
सव का परतिपाखन नित्य किया, तिन विप्रन दान दिया न दिया ॥ 
काम व्यि परमारथ के, तन से मन से धन से करके, 
जग अन्दर कीरति छाय रही, दिन च्यार विसेस जिया न जिया ॥ 
जिस के घर भ हरि की चचा नित होवतं है दिन रात सदा, 
तसय कथार्त पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया ॥ 
गुरु के उपदेस समागम से, जिनके अपने घटः भतर मेः 


जह्यानन्द्‌ सरूप को जान सिया, तिन साधन योगकरिया न किया ॥ 





विविध ७८ 
( १९१ ) 


सहासो खभ्यो राम सें हेत-हेत । 

करमां को संगाती राणा कोई भी नहि ॥ खेरा 
एक मारीका दोय मालाः राणजी 1 

यासे न्यासे-न्यारो भागः, करमांको संगाती ॥ १ ॥ 
एक तो शिवजीके जख चद» राणाजी । 

दूजो इमद्ानमे जाय, करमांको संगाती ॥ २ ॥ 
एक गङऊके दोय वाछडाः राणाजी । 

ज्यांसे न्यारो-न्यारो भागः करमांको संगाती ॥ ३ ॥ 
पक तो शिवजीके नांदियो, राणाजी 1 

दूजो विणजाया रो वैल, करमांको खंगाती ॥ ७ ॥ 
पक नारीके दोय वाखका, राणाजी 1 

उसे न्यासे-न्यारो भागः करमांको संगाती ॥ ५ ॥ 
पक तो भोगे राजगदीः राणाजी 1 | 

दूजो भील मांगने जाय, करमांको संगाती ॥ ६ ॥ 
मरां तो जन्मी मेड तेः राणाजी। ्‌ 

व्यादी सीसोद्यां र गव, करमांको संगाती ॥ ७ ॥ 
राणोजी भोगे राजगदी? राणाजी 1 

मीरा साधर मण्डली माय, करमांको खगाती ॥ < ॥ 

( १२ ) 

जगमे होनहार बलवानः इसे कोई ना समश्च टी ॥ टेर ॥ 
होनीको परतापके करी स्दैखनमे रूटी 

राम गये वनवास देह चप दशारथकी छरी ॥ २ ॥ 
होनीको परताप पक दिन राबणपर वीती . 

दियो विभीषण राज रंक गद सुबरणकीं टूटा ॥ २ ॥ 


७६ भजनास्रत 


होनीको परताप एक दिन अञजुनपर वीती 
पेर्यो ध प क 
त्रै अर्जन वे वाण गोपिर्यौ भीरुणने खटी ॥ ३ ॥ 


होनीको परताप एक दिन नर ऊपर वीती 

धासीराम चेत मन मूरख चोरासी छ्टी ॥ ४ ॥ 

( १३ ) 

नाथ ! थारे सरणे आयोजी । 
जचे लजिलतर, खेख खिलखाओ, थे मन चायो जी॥ १॥ 
बोञ्चो सभी उतरयो मनको, दुख विनसायो जी । 
चिन्ता मिरी, वड चरणांको सहायो पायो जी॥ २॥ 
सोच फिकर अव सारो थारे उपर आयो जी। 
मै तो अव निथिन्त हयो अन्तर हरखायो जी ॥ ३ ॥ 
जस अपजस सव थारो, मै तो दास ऊदायो जी। 
मन भवरो थारे चरण कमर्मै जा छिपटायो जी ॥ ४॥ 
¬. र ( १४ ) 
मे तो ह भगतनको दास, भगत मेरे सुक्ट मणि ॥ टेर ॥ 
मोङ्क भजे भज मे उनको हँ दासनको दास । 
सेवा करे कर म सेवा हो सच्चा विश्वास- 

ह यही तो मरे मनमे ठणी ॥ ९ ॥ 
जडा खाऊ गे खगा नहीं जातिको ध्यान । 
आचारःबिचार कु नहीं देस, देखू मे परम-सम्मान-- 
च ० नारि वणी ॥ २॥ 
र व वत अ र बनू जाम । 

वेन तनस्वा रथवान-- 
अलके ख्खता वणी ॥ ३ ॥ 





विविध ल 


अपनो परण विसलार भक्तको पूरो परण निभा । 
| के ऋ, के $ ९५ 
साघु जाचक वू कदे सो वेचे तो विक जा 
ओर क्या कहं घणी॥ ४॥ 
। च 4 र ष 9 9 पावो 3 ९ 
गरुड छोड वेकुण्ठ त्यागके नगे पवां धा । 
जरह-जर्दा भीड़ पड़ भक्तोमि, तर्दो-तहा दोडा जा्ॐ-- 
रवर नहीं करे अपणी 1 ५ ॥ 
तो कोई भक्ति करे कपटसे उसको भी अपना । 
(प क नि ५%/ 
साम, दाम ओर दण्ड-मेदसे सीधे रस्ते खाऊ 
नकट्से असख वणी ॥ £ ॥ 
& ॐ @ ॥ ९ 7 4 
ज्ञो ऊ वनी वनेगी उसमे कतौ सुद्े ठेरावे। 
नरसी हरि शुण चरणन चेरो, ओरन सीख नवावे-- 
पतिवरता एक धणी ॥ ७ ॥ 


( १५ ) 
स्हाने रामजी सदा वर दीभ्यो हे माय । 
अम्य पुर स्हाणो सासरो ॥ 
स्हाने इण जग "मे मति राखो हे माय ! 
करिसखो भरोस इण साक्षरो ॥ टेर ॥ 
त्रै जो अयानी धीवड्‌ नानी 
म्हारी माता बड़ी विधाता हे माय ॥ \ ॥ 
चाव ज्ञानी सव॒ सिधि जानीः 
महनि चार पदार्थ दता हे माय॥ २ ॥ 
चवरी मंडी कदे नदीं राड 
सहासो खतगुङ कणन छिलायो हे माय ॥ २ ॥ 
सदा खहागण कदे न इहागणः | 
अज्र अमर पद पायो हे माय ॥ ४ ॥ 


\§८ भजनास्रत 


सदा सप्रूती कदे न अपूतीः 

म्दारे शब्द पुत्र भर जायो हे माय ॥ ५॥ 
रामदारा चरण निवासाः 

ये तौ दया वार जस गायो दे माय ॥ ६ ॥ 

( १६ ) 

मतो गिरधर के रंग राती॥ ठेर ॥ 
पचरंग चोला पिर सलीरी, ञरमुट सेटन जाती । 
रमुर म मोहि भिखियो सरवरो, खोट मिखी तन गाती ॥ -१ ॥ 
ओर सखी मद्‌ पीपी माती, म विन पिये रहँ माती । 
मै रस पीड भेम भय्टी को, छकी रहं दिन राती॥ २॥ 
कोई के पिया परदेस बसत है, छिख-छटिख मेजत पाती । 
मरे पिया मेरे घट म विराजे, वान कर दिनि राती॥ २॥ 
रति निरति का दिविला सजो, मनसा की करल वाती । 
अगम घाणी से तेर कठा, वाक रही दिन राती॥ ४॥ 
पाहर रहं ना सासरे मे, प्रमु से सैन ख्गाती। 
मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, चरण रहं दिन राती ॥ ५ ॥ 


( १७ ) 
मे तो हं संतन को दासः जिन्होंने मन मार लिया ॥ टेर ॥ 
मत मारया तन वस किया रे, हुआ भरम सव दुर । 
बाहिर तो कु दीखत नाही, भीतर चमे नूर ॥ १॥ 
काम कोध मद्‌ लोभ मारके, मिरी जगत की आस । 
बटिहाती उन संन की रे, परकर किया प्रकास॥ २॥ 
आपो त्याग जगत म यैदे, नहीं किसी से काम । 
उनम तो क अन्तर नाही? संत कहौ चाहे राम ॥ ३ ॥ 
नरसाजा के सतगुख स्वामी, दिया अमीरसर पाय । 
णक वृद सागर म॑ मिख गड, कया तो करेगा जमराज ॥ ४ ॥ 





विषिध \७९.. 
१) 
प्रत वधो गरिया अग्जख की ॥ टेर ॥ 
यो संसार वादर की छया? करो कमाई भाई हरि रस की ॥१॥ 
जोर जवानी ढक जायगी, वार अवस्था तेरी दिनि दस की ॥ २) 
|) ५4/ ५ > स क क 
धर्मदूत जव फोसी ररे, खवर देवे थारे नस नस की ॥२॥ 
कहत कवीर खनो भार साधो, जव तेरे वात नहीं वस की ॥४॥ 


( १९ ) 


तन धर खखिया कोई न देख्या जो देख्या सो दुखिया वे । 
उद अस्तकी वात कत हँ सवका किया विवेका वे ॥ टेर ॥ 
खक आचारज दख के कारणः गभ मं माथा त्यागी वे । 
घार्सं-घारटो सव जग दखिया, ऋया गेही वेगी रे ॥ ९ ॥ 
सोँच कर्तो क्रो न मानेः शो कदी न जाई वे। 
रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह खट रचा वे ॥ २॥ 


` जोगी इखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दना वे । 
आसा ष्णा सव घट व्याये, को महर नही खला वे ॥ २ ॥ 
राजा दुखिया थजा दुखियाः रंक दुखी धन राता च । 


कहत कवीर सभी जग दुखिथा, साघु सुखी मन जीता वे ॥ ४॥ 
( २० ) 

च> 9 क अक = = ५१ ^ ९९ 

कैसे खेर रच्यो मेरे दाता, जित दसू उत त्‌. ह व्‌ । 

७ ^ ५3 ल (~ ८ रह -„ ,) > 

केसी भूर जगतमे डारी, सावित करणा कर योतु ॥ टेर ॥ 

तरे =+ म कै ४.८ 

नर नारी मै पक ही किण, दोय जगत म दशे वुः 

बाख्क होय रोबण ने खाग्यो, मार्ता वन पुचकाणे तू ॥ ^ ॥ 
क ® क ह तर = ०५९९ ५ 

कीडी मे ऊोरो बन वेय्यो, हाथी मे टी मोयो तू 

होय मगन मस्ती मे डोरे, महावत बन कर वेख्थो र ॥ २॥ 


र भजनासुत 


राजधा राजा वन वेड्यो, भिखयार्य म रमगतो तू। 

होय अगड़ाट्‌ खगड्वा लाग्यो, फोजदार फौज मे तूं ॥ २॥ 
देव मे देवता वन व्योः पूजा मे पूजारीत्‌। 
चोरी करे जव बाजे चोरखो, खोज करन मे खोजीतू ॥ ४॥ 
राम ही करता राम दी भरता, सारो खेर रचायो तू ! 

कहत कवीर सुनो भाई साधोः उर्ट खोज कूर पायो तू ॥ ५ ॥ 

( २१ ) 
जानकीनाथ सहाय करे, तव कोन बिगाड़ करे नर॒ तेरो ॥टेरा॥ 
सूरज, मगल, सोम, भ्रगुष्ठुत, बुध ओर गुर च वरदायक तेरो । 
राह केतु की नोहि गम्यता, तुखा शनीचर होय है चेरो ॥ १॥ 
दृष्ट दुशासन निवर द्रौपदि, चीर उतारण मंज विचारो । 
जाकी सहाय करी यदुनन्दन, बढ़ गयो चीरको भाग घनेरो ॥ २॥ 
गभ॑कार परीक्षत राख्यो, अश्वत्थामा को अख निवार्यो । 
भारत मे भरुही के अंडा, तापर गज को धंसे गेर्थो ॥ २॥ 
जिनकी सहाय करे करुणानिधि, उनको जगमे भाग्य घनेरो । 
रघुवशो सतन खखदायी, त॒रुखीदास चरणो को चेरो ॥ ४ ॥ 
| नोहि ( २२) 
मनवा नाहि विचारे, थ री म्हारी करता 
ऊमर बीत सारी रे॥ टेर ॥ 

नव दस मास गभं मे राख्यो, माता थारी रे। 

नाथ बाहिर काढ भगती कर स्यू थोरी रे॥१॥ 
बाल्पने मे लाड ल्डायो, मात। थोरी रे। 

५१ ध मे म पियारी, नारी प्यारो रे॥ २॥ 
रोड कौर करता कफिख्यो जह से भारी रे। 
> कडा कारण मूर ले तो राड्‌ उधार रे॥ ३ ॥ 





विविध 


विरध भयो जव र्य उट बोली, धर की नारी रे। 
अव बुद्खो सर जाय तो छेः गेट हमारी रे॥ 
खक गया ससि दश्णां दरवाजा, मच रही ध्यास रे 


काटूराम गुखो के शरणे, कह दी सारी रे॥ 


( २३ ) 
भज्ञ मन चरण कमर अविनासखी ॥ टेर ॥ 
जेता$ दीसरे धरण गगन विच, तेताई सव उट जासी 
कहा भयो तीरथ-बत कीम्हे, कहा खयि करवत-कासी ॥ 
हण देही का गरव न करणा, मारी मे मिरु जासी। 


¢ 


1 


यो संसार चहर की वाजी, सश्च पडर्यां उठ जासी ॥ २ 


कहा भयो है भगवा पहरर्यो, धर तज भये संन्यासी । 
ज्ञोगी दोय जुगत नहि जाणी, उट जनम पिर आसी ॥ 
अरज कर अवा कर जोड़, इयाम तुम्दारी दासी 1 
मीरा के प्रञु गिरधर नागर, कारो जम कौ फी 1 
( २४ ) 
तेरा रामजी करेगे चेडा पार, उदास मन कादे को करे 1 
नेया तू कर दे प्रथु के दवाटे, लदरः लहर दरि आप संभाले ॥ 
हरि आप टी उतारे तेसा भारः, निरादा मन ॥ 
काव म भंङ्षधार उसी के, हाथो मे पतवार उशती के । 
बाजी जीत खेवो चाहे तुम हारः उदास मन ॥ 
गर निर्दोष तुञ्े कया डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है । 
लरा भावना से कीजिये पुकार, उदास मन ॥ 
सहज किनारा मिल जायेगा, परम सदारा मिरु जायेगा 1 


८१ 


८ ॥ 


५, ॥ 


डोरी सप दे उसी के सब हाथ, उदास मन ॥ ४ ॥ 


भँ द 


८२ भजन्त 


( २५ ) 
नै नहीं, मेरा नर्ही, यदह तन किसी का है दिया) 
जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है दिया॥ 
देने बले ने दिया, वह भी दिय! किंस रान से । 
(तेरा है” यह सेने वाखा कह उडा अभिमान से॥ 
श्ैमेरा” यष्ट कहने वाखा मन किलीका है दिया, 
जो मिला है वह हमेशा पास रह सकना नहीं ॥ 
कव विड जयेः यह कोर राज कह सकता नदी । 
जिन्दगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया ॥ 
मै नही, मेरा नी, यह तन किसी का दै दिया। 
जग की सेवाः खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिये ॥ 
जिन्दगी का राज हैः यह जानकर जी रीजिये। 
साधना की राह पर साधन किसी का दै दिया ॥ 


( २६) 
पछतायेगा, पछतायेगा फिर गया समय नीं आयेगा ॥ ठेर ॥ 


रतन अमोकक मिलिया भारी कोच समञ्च कर दीना डाय । 
खोजत नाहीं सूर अनाड़ी, फेर कभी नहीं पप्येगा ॥ १ ॥ 
नदी किनारे वाग ख्गाया, सूरख सोवे ठंडी छाया ! 

कार चिड्या सव फ खाया, खाली देत रह जायेगा ॥ २ ॥ 
वाल्क तू महर वनावेः कर कर जतन सामान डज । 

पल मे वष आय गिरएवे, हाथ मसर रह जायेगा ॥ २ ॥ 
खगा वजार नगर के मोही, सव ही व स्तु मिरे खखद्‌(ई । 
दावा थग दान उ यगा ॥ 





विविध ८३ 
( २७ ) 

म्हारा नरराजाः र्थोरि नचायो नाचः 
प्यारा गिरधरद्मखः र्थोरे नचायो नाच ॥ टेर ॥ ` 

रि घर म ररह निरन्तर, येरि हार चखात्रं। 
थौ रे धन से ्थोरे जन की सेवा टदर वजात ॥ १ ॥ 

ञ्य रंग कपड़ा पदिरावे, वं सोड स्वग वणार । 
जैसा वो बुव मुखस वेसीहि वात खुणातूं ॥ २ ॥ 

रूखा सखा जो कछु देवे, ्थोरे भोग लगाव 1 
खीर परुस या छख राबड़ी, सवड प्रम से पातं ॥ २ ॥ 

घरका प्राणी कयो न मने, मन मन खुशी मनात! 
रि इण मंगर विधान मेः मै कयं यंग अङ ॥ » ॥ 

ज तू ठोकर मार गिरावे, ख्कड उयू गिर ज्यावर 1 
जो तूं माथे उपर विढायेःतोभोन सरमा ॥ ~^ ॥ 

कोस हजार पकङ टे ज्यावे, दौड्भ्यो दोडयो जाब । 
जो तू आश्चण मार विखावे, गोडो.नय हिखावरू ॥ ६ ॥ 

जो तूं तन्‌ के रोग छगावेः ओढ़ सिरस सो ज्र । 
नो तँ कार रूप वण आवे, रुपक गोदमं आचर ॥ ७ ॥ 

उल्टो खुल्यो जो कद कर ठे, मंग रूप कलाव । 
थोरी मन चाही म प्यारा, अपनी चाह मिलावरू ॥ ८ ॥ 


(@- 9) 
जय भगवद्‌ गीतेः जय भगवद्‌ गते । 
हरि-हिय-कमल-बिहारिणि खन्दर पुनत ॥ 
क-सुममे-पकारिन कामासक्किहरा । 
तस्वज्ञान-विकारिनि विया च्य पसा ॥ जय० ॥ 


८ जनास्त 
निथल-भक्ति-विधायिनि निम मलदह\री | 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सव विधि खकारो ॥ अय० 
रागदेव-विदारिणि कारिणि सोद खदः। 
भव-भयनदारिणि तारिणि परथानन्दमदा ॥ जय० 
आयुर-भाव-विनाशिनि चाश्लिनि तम रजनी 
देवी सद्गुणदायिनि दरिरसिका सजनी ॥ जय० 
समता त्याग सिखावनि, हरि-सुख की वानी । 
सकर शाख की स्वामिनि श्च॒तियां की रानी ॥ जय 
द्या-खुधा वरसावनिः, मातु ! कृपा कीज । 
हरिपद-पेम दान कर अपनो कर ङी ॥ जय० 


५ £ क ( ९ ) [9 
ॐ” जय जगदीश हरेः प्रभु जय जगदी हरे ! ! 


भक्तजनके संकट, क्षणम दुर करे ॥ जय० 
जो ध्यावे फर पादे, डुःख विनसे मनका ॥ प्रभु° 
खख-सम्पति घर आवे, कष्ट॒मिदे तनका ॥ ॐजय० 
मात-पिता तुम मरे शरण गर्ह किसकी १॥ प्रभु° 
ठम विन ओर न दूजा, आस कर जिसकी ॥ ॐ जय० 
छम पूष्ण परमात्मा तुम अन्तयौसी॥ पञ 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सवके खामी ॥ ॐ जय० 
तम॒ कर्णाके सागर, तुम पालनकता ॥ प्रभु° 
म मूर्ख खट कामी, छृषा करो सर्ता ! ॥ ॐ जय 
तुम द्यो पकः अगोचर, सवके प्राणता । प्रभु” 
किस विधि मिद्धं दयामय ! तमको सन मती ॥ ॐ जय० 
दौनवन्धु दुःखतः त॒म खाङ्कर मेरे॥ प्रभु° 
अपन दाथ उशबो, द्वार पड़ा तेरे ॥ ॐ जञय० 


॥ 
॥ 
| 
॥ 


<== 
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विषथ-विकष्र भिद्यः, पप हरो देवा॥ भञ्ु०॥ 
ध्रद्धा-भक्ति चद्व सन्ती खेवा ॥ ॐ जय० ॥ 
तन-मन-धन खव है तेरा, स्वश खव ङः है वेरः ॥ परथ्ु° ॥ 
तया संदे अपण; क्ख खले सेय ॥ ॐ जय० ॥ 
क ~. +र 
भये प्रगट फाला दौनदयाटाः यदुद्तिक्र हितकारी 1 
हषित गहतारी रूप निहारी, सोहय-मदद सुरारी ॥  ॥ 
कंसासुर जाला अति भय माचा, पुता वेमि पटाद 1 
सो मल उखच्ादे दर्षित धाद गश जदा जदुरादे ॥ २ ॥ 
तेहि जाड उञईं दद्य रगा, पयोधर सुखम दन्द ! 
तव कृष्ण कन्हाई मन सकारः पण ताखु हरि खीन्हं ॥ २ ॥ 
जव इन्द्र रिसाये येघ वुखाये कराोक्तरण ब्रज सासा । 
गोवन हितकारी मुनि मन हाय, लदषर प्गिरिवर घसरा ॥ £ ॥ 
कंसाखर मारे अति हंकष्टेः चत्लाछर खं संहारे । 
वकार शयो वहत डरायोः ताङ्र वदन ष्वेडषर ॥ ~+ ॥ 
अति दीन जानि प्रस चक्रपाणीः वाहि दीन चिज खशा । 
्रह्माखुर राई अति खख पाई, मगन हये गये रोका ॥ 2 ॥ 
यह छन्द अनूपा है रस रूपा, जो नर याको गावे । 
तेहि सम नहि कोई चिभुवन माही, मनवांछित फ पाव ॥ ७ । 
दोहा- नन्द यशोदा तप कियोः मोदन सो मन खाय । 

तासो हरि तिमद खख दियो, वारु-भाव दिखखाय ॥ 

( ३९ ) 

मो सम कौन किर खर काभी । 
जिन तनु दियो ताहि विसरः ठेसो नमकहरामी ॥ १ ॥ 
भरि-भरि उदर विषयको धायो, जंसे खूकरःत्रामा । 
हरिजन छंडि हरि-विसुखनकीः निसिःदिन करत गखामी ॥ २ ॥ 


त 


८६ भजनासरत 


पापी कौन वदू जग मोतं, सव पतितनम नामी] 
"सूर पतितको ओर करदा है, तुम विज श्रीपति स्वामी ॥ ३ ॥ 
( २२ ) 
सने री मेने निरवट के वर राम । 
पिछटी साख भरू संतनकीः आड संवरे काम ॥ १॥ 
जव गि गज वर अपनो वरत्यो, नेकः सरो नदि काम 1 
निरव हे वट राम पुकास्योः आये आधे नाम ॥ २॥ 
दुपद-खता निरवट भई ता दिन, तजि आये निज धाम । 
दुस्लासनकी भुजा क्रित भदे, वसनरूप भये स्याम ॥ ३ ॥ 
अप-वर, तप-वल ओर वाहु-बल, चौथो दै वख दाम । 
“सूरः किसर छृपाते सव वल, हारेको हरिनाम ॥ ४ ॥ 
( ३२३ ) 
उड़ जायगा रे हंस अकरा, किनि दोय दशंन-मेदा ॥ टेर ॥ 
रजाभी जायगा, जोगी भी जायगा, गुर भी जायगा चेटा ॥ ९ ॥ 
माता-पिता भाङवन्धु भी जायेगे, भर सुपयोका थेट। ॥ २ ॥ 
तन भा जायगाः मन भी जायगा, तू क्यामयादगखा॥ २३॥ 
त्‌ भा जायर।( तरा भी जायग। यहं सव मायाका खेखा ॥ ४॥ 
कोड़ी रे कोड़ी माया जोड, संग चलेगा न अधेखा ॥ ५ ॥ 
साथा र साथा तरे पार उतर गयः त्‌ क्या रहा अक्रटटा ॥ £] 
रामनाम निष्काम रटो, नर, वाता जत है वेखा ॥ ७॥ 
| ( ३४ ) 
चटा मन गगा जमुना तीर 
क य (9६ ५५ सीत होत शरीर । 
न्ह सग॒ य्यि वखवीर ॥ 





विविध ८७ 


मोर मुङ्कट पीताम्बर सोहै, कुण्ड इलकत हीर । 

प्ीर्योः के परभु गिरधर नागरः चरण-कंवल पै सीर ॥ 
( ३५ ) 

मन ! तू घ्या पछतावे रे, दिख तू कयां घवरावेरे । 

सिरपर श्रीगोपाट वेडा पार खगायेरे॥ टेर ॥ १॥ 

तिज्ञ करनी ने याद कर जव जियो घरवरावेरे । 

प्रसुकी महिमा खुण-खण दिरमे धीरज आवेरे ॥ मन० ॥ २ ॥ 

शरणागतकी लाज तो सव दही ने आघेरे। 

तिरखोकी को नाथ खाज हरि नाहि गमावरे ॥ मन० ॥ २ ॥ 

जो कोई अनन्य-चित्त से हरि को ध्यान. र्गाचेरे 1 

वाके घर को योगश्चेम हरि आप निभावेरे ॥ मन०॥ ° ॥ 

जो मेरा अपराध गिनो तो, अन्त न आविरे । 

येसो दीनदयाल दरि चित पक न ङावेरे ॥ मन० ॥ ५ ॥ 

पतित-उधारन विरद परभुको वेद्‌ वतावेरे। | 

मोर गरव के काज विडद्‌ हरि नाथ रजावेरे ॥ मन० ॥ ६ ॥ 

महिमा अपरम्पार तो खुरनरमुनि गावेरे। 

ठेसो नन्दकिशोरः, भक्तको ओडं निभषेरे ॥ मन० ॥ ७ ॥ 

वो है रमा-निवास भक्तकी आस मिटावेरे। 

तू मत होय उदास छष्णका दास कहावेरे ॥ मन० ॥ ८ ॥ 
( २६ ) 

उट जाग मुसाफिर भोर भई, अव रेन करा जो सोबत हे ॥ 

ज्ञो खोवत ड सो सखोवत है, जो जागत है सो पावत हे ॥ टेर ॥ 

दक नीद्‌ से अखिर्या खोर जरा, ओर अपने प्रभुसे ध्यान खगा 1 

यह भीति करनकी राति नही, भ्रमु जागत है त्‌ सोबत है ॥ ९ ॥ 


८ भजनास्त 


जो कल करना है आज कर ठे, ञ। आज करना, चो अवं कर ले । 

जव चिडियोनि खग खेत लियः किए पञित।ये 5 य शेवत दै ॥२॥ 

नादान भगत अपली करनी, 2 पापी पपत चैन कद । 

जव पापकी गठरी शीश धर, अव शीश पकड़ कपो रोवत है ॥३॥ 
( ३७ ) 

करो कोद खास क्रयो एक ओर है। 

करयो एक ओर है, भक्तांको भीडी ओर है ॥ १ ॥ 

कहै हिरनाङुदा मार्गा पह्ादने । 

मारूगा प्रह्वादने मेरी खडग कंडोर दहै ॥ २ ॥ 

कहै दुःशासन खन ये द्रौपदी । 

करू तल नगन भुजमे मेरे जोर है॥ ३ ॥ 

कहै कंस वसुदेवको निरवद्या कर । 

करूगा निरवंश शिद्युपाखकैे सिरमोर हे ॥ ४ ॥ 

रणोजी वोस्यो सुन ये मेडतड़ी \ 

देऊ तन जदरःविष यही मेरो जोर है ॥ ५ ॥ 

मीर थमु गिरिधर-नागर । 

करताको करेय एक नन्दको किशोर है ॥ ६ ॥ 

कैसे भ ( म ) 

कसे वेडयो रे आल्समे, तो से रा क्यो ना जाय । 

याम कल्यो ना जाय, तो पै छष्ण कल्यो ना जाय ॥ १ ॥ 

भोर भयो ममल सुख धोयो, दिन चदृते दी उदर रयोयो; 

तन चातन खव दिन खोयो, सक्च भई परग पर सोयो । 

सोवत-सोवत उमर वीत गई, काल शीश मंडराय ॥ केसे०॥२॥ 

स भरमायो, बडे भाग नर देह तू पायोः 


1 चूक न ती भाई, लुटने पावे नदीं कमाई । 
च्यम" समय फिर देस, बारवार नहि आय ॥ केसे०॥२॥ 


विविध ८९. 
( ३९. ) 
र्ते रदौ यह जिन्दगी; येकार नाः हो जाय 
सपनेमे अ किसी जीवला, अपकार नादो जाय॥ १॥ 
ग ॐ = < 3 यि 
पायः है तव अनसोखः खद्चारये ख्ये 1 


> 


विषयम्‌ पफसक्ते कष्ट, अचाचार ना दहो जाय॥ २॥ 


८4 
~~ 


9 


सेवा करो सव देराकीः शुभ-कमं इरिभजन । 


= 


+ अ 


इतला शी करके पीछे, अहंकार स! हो जाय ॥ २॥ 
मजि असख उुक्ामकी, तय करनी है तुस्हं 1 
इस ठग नगरीय आयकरे, गिरप्तार ना हयो जाय ॥ ४॥ 
धाघवः ठगी दहै वाजी, माया मोह-जारसे 1 
धोखेमे पंसके अवक्ते, कदी हार ना हो जाय ॥ ५ ॥ 
( ४० ) 
जनम ख्यो वाने मरणो पड़ी, मौत नगारो सिर कूटे रे । 
खाल उपाय करो मन कितना, विना भजत नदीं छै रे ॥ १ ॥ 
जमराजा रो आयो श्चूररो, पराग परुकमे छट रे । 
हिचकी हार हचीडो खागे, नाडयो तड़(तड ट्टे रे ॥ २ ॥ 
भाई वन्धु कुटुम्ब कवीलोः सामजी रूऽर्थो सब रूढे रे 1 
एक पकम भरल्य हो जसी, घा रस्थोमे तन कूटे र ॥ २ ॥ 
जीवड़ाने ठेय जमड़{ जब चाले, क्रोध कर्कर कूटे रे । 
-यरजरी_ घमसाण _ मचावे लुरत तठबो फटे रे ॥ ४ ॥_ 
१. सुद्र । 
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॥ 
। 
॥ 


जीवडने जमडा नरकमे ङे, कीड़ा कागद ्चूटे 
भुगतेटो जीव भजन बिन भाई ! जमड़ा जुगो-ज्ुग कूटे 
चतुरार्योमि भट पड़खी, थारा करमड़ा पटे 

कर्मो हीण कीचड्ग कलिय › विना भजन नही छट 
राम सुमर ठे करत कर टे, मोद-वंधन सव छट रे 

कहत कवीर सुख चाहे रे जीवो, राम-नाम धन लूटे रे ॥ 

( ४१ ) 

जीव ! तू मत करना फिकरी, जीव ! तू मत करना फिकरी । 
भाग ट्खिी सो हृद रहेगी, भटी-बुरी सगरी ॥ टेर ॥ 
सदस पुज राजा सगरकेः तप कीन्हो अकयी। 
थासो गतिने तृूही जनेः अग मिटटी ना लकडी॥ 
तप करके हिरनाकुदा राजा, वर॒ पायो जवस । 
लौह खकड़से मरो नही, वो मर्थो मौत नखरी ॥ 
तीन ॒लोककी माता सीता, रावण जाय हरी । 
जव खक्ष्मणने करी चटाई, रुका गई बिखरी ॥ 
आठ पहर साहिवको रखना, ना करना लिक । 
कहत कवार सुनो भाई साधो, रहना 


( ४२ ) 


1 „41 40 410 


वे-षलिकरी ॥ 


सूरत दीनानाथसे रगी, 
रगनी-खृहेगो पहर खषहागणः 
धन-जोवन रहै पावणा री 


१. फसियो | 


वीती जाय वहार । 


५9 


७ 


५५ 


॥ 


त्‌ समञ्च सुद्छगण सुरता-नार ॥ टेर ॥ 


मिरे न दूजी वार ॥ २॥ 





विविध ९.१ 
ऋ भ क अभ भ षि 
राम-नामको चुडखो पहिरो, प्रेमको खरमो सार 
नक-वेसर दरि-नामकी री, उतर चखोनी परे पार॥ २॥ 
देखे बरको क्या वर, जो जन्मे ओर मर जाय, 
वर वरिये एकः सवयो री, चुङ्खो अमर दोय जाय ॥ २ ॥ 
तै जल्यो हरि मै ख्योरी, हरि उग ठे गयो मोय। 
8 € ® @ 5 ॐ (~. 
लख ॒ चोराखी मोरचा री, छिनमे गेरया छे विगोय ॥ ४ ॥ 
सुरत ची जर्दो मे चीरी, कृष्ण नाम इकार । 
क्‌ $+ ई. ^ ५ ९९ ~ च 
अविनादीकी पो पर जी, मीरा कर ॐ पुकार ॥ ५॥ 
( ४२ ) 
५० € के, क 
मनवा कडि कमाय रे? 
ल्यि न हरिको नामः धिरथा जनम गर्वाय रे॥ टेर॥ 
गर्भवासे क्र भयोः मालिकने ध्यायो रे। 
वाहर कादो नाथ ! मै तो, अति दुख पायो रे॥ ९॥ 
£ ५१/ क के 
कड जन्मको पाप पुण्यः तने वरहा दरसायो र। 
अव भूर्ँगो नार्हिः णेस वचन सुनयो रे॥२॥ 
+ ५ > > 
सव॒ संकट तेरा मेख्या मालिकः वाहर खाया र। 
क ऋ क अ क 
काम सर्यो दुःख बीसस्योः हरि याद न आयो रे॥ ३॥ 
१५ हे ऋ ऋ 
पे तूं रोवणने कग्योः जुग कटै जायो २। 
५०/ ५ ड # £ भ ॥ 
सच कहे संसार कोः रहण न पायो रे॥४॥ 
वापणेमे वालो-भोखो, सायो खिखायो रे। 
तरणि तिस्य व्याही थाने; काम सतायो रे॥ ५॥ 


९२ भजचारसखत 


कटस्य कवीलखे धन रेर्ख्था ता; स्ति इरपायः रे। 
५८) ४1 (२ ष्णां यः ९ ८ ॥ ~ 
सरणो सञ्च नाहि दष्णाः लोभ वध्य ६ ॥ 


वृद्ध भयो तरा हाणं थका, साया चछ्िरक। 
अकर विनाका र्ण सासो माद धासो 
सव खसा तेरी वीती, आड़ो कदं न आशयो 
हुम दियो जमराज थाने प्रकड़ सगा रे॥ ८ ॥ 
पापपुण्यको निरणो सारो, वोच खणायः रे। 
पड्यो नरकमे भोगो क्रियो, अपगो प्पे रे॥र॥ 
सतर (काटूरामः ज्ञानः यह संचि वताय रे 
पार ल्गावो नाथः धन्नो शरणे आथो रे॥१०॥ 
( ४४७ ) 

दो दिनका जगते मेख, सव चसख-चलीका खेला ॥ 
कोड चला गया कोई जाये, कोई गयी व सिधावे । 

इ खडा तेयार अकेला, सव चखा-चखीका खेटा ॥ ९ ॥ 
कए पाप्रकपर, छल-मधया, धन लछाख-करोड कमाया | 
सग चले न एक अधेला, खय चर-चलीका खेख ॥ २ ॥ 
खतनारिः मातु-पितु, भाई, अन्त सहायकः नाहीं । 
क्यो भरे पापका उेला, सव चखा-वलीका खेख ॥ ३ ॥ 
ध ध ८ संसाराः कर भजन ईशका प्यारा । 
हयान्‌ _ के खन चेला, सव ----- ॐ ख सव चखा-बलोका खेला । खेखा ॥ ४ ॥ 


१. हाड़-हिम्मत । २. बूटा मानव | 
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( ४५ 
मूर्ख छड़ चधा अभिमान] 
आओसर सीन चर्यो है तेयो, दो दिनको मेदमान ॥ २॥ 
भूप अनेक भये पृथ्वी परः, रूप तेज वख्वान । 
कोन वच्य या काट-व्यार्‌ तं, मिट गये नाम निदान ॥ २ ॥ 
धवट-धाम धन गज रथ सेना, नारी चन्द्र समान । 
अन्त समय स्वदहीको तज करः जाय वसे शमरान ॥ २॥ 
तज सत-खंग रमत विषयनम, जा विधि मरकर श्वान 1; 
छिन भर वेटि न सुमिरन कीन्यो, जास दो कल्यान ॥ ४ ॥ 
रे मन सूट अनत जनि भरके, मेरो कल्यो अव मान । 
ारायणः ब्रजराज कुवरसों, वेगदहि कर पहिचान ॥ ५ ॥ 
( ४६ ) 
करी गोपाख्की सव होड । 
जो अपनौ पुरूपारथ मानतः, अति शठो है सोद ॥ १॥ 
साधन मच्र-यंत्र उद्यम वलः, यह सव रह धोर्‌ । 
जो कद टिखि राषी नदनंदन, मेटि सके नहिं कोद ॥ २ ॥ 
दुःख खख लाभ अलाभ सुचि वमः कतड मरत दये रोई । 
“सूरदासः सामी कलामयः दयाम-चरन मन पाद्‌ ॥ ३ ॥ 
( ४७ ) 
आरामके साथी कया-कया थे, जब वक्तं पड़ा तव कोई नहीं ! 
सव दोस्त है अयने मतरुवके, दुनिर्यमि किंसीका कोई नहीं ॥ २॥ 
खटतान ज माशु जो थे, सने है पड़ मरधरः उनके 1 
जौँ चाहनेवारे खाखों थे, वरहा रोनेवाखा कोड नहीं ॥ २॥ 


९५ भजनाग्रत 


जो खूव अकड्के चख्ते थे, वे आज कफिए्त मारे-मारे 1 
जहो रसत वात करनकी न थी, वतटानेवाटा कोड नहीं ॥ ३ ॥ 
ये भाई वन्धु लोग सभी, जो दीघ्लत दै अपने-अपने । 
इस जगके भीतर धर्मं सिवा आखिर म तुम्दासा कोड नदीं 1 ४॥ 
अशरह पुराण वनाये थे, पर अन्त वचन ये दो दी कदे । 
पर-पीडन सम कट पप नहीं, नेक सम पुण्य है कोई नदीं ॥ "५॥ 
( ४८ ) 
सव दिनि दयेत न एक समान, होत न एकर सप्रान ॥ 
पक दिन राजा हरिश्चन्द्र घर, सम्पति मर समान । 
कवक दास खपच गरुद वस कर, अम्बर गहत मान ॥ १ ॥ 
कवर्ुक राम जानकीके संगः, विचरत पुष्प विमान । 
कव्हुक र्दन करत हम देखे, माधो सथन-उद्यान ॥ २ ॥ 
राजा युधिष्ठिर धरम-सिहासन, अनुचर श्री भगवान । 
कवक द्रोपदी ख्दन करत है, चीर दुशालन टन ॥ ३ ॥ 
कवर्हुक दुल्डा बनत वरात, चदं दिशि मंगल गान ।' 
कवहुक सत्यु होत परु छितमे, कर रस्ये पद्‌ यान ॥ ४ ॥ 
कवक जननी जनत अक विधि, छिखत खान अर हनि । 
सूरदासः या सव जण ञ्चूञो, विधना अंक पमान ॥ ५ ॥ 
( ४९ ) 
प्यारे ! जीवनके दिन चार । 
भू ¶ जाना जग ममताका, देख कपट-व्यवह्ार ॥प्यारे०॥१॥ 
किलका त्‌ हैः है कोन तुम्हारा, खारथ-रत स 6? ॥१ यारे०॥२॥ 
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अति दुखेभ माचुप-तन पाकर, खो मत इसे गंवार ॥प्यारे०।२॥ 

प्यारे पञुसे प्रीति करे यदि, तो उतरे भव पार ॥प्यरे०॥४॥ 
( ५० ) 

मोहन प्रेम विना नदीं मिलता, चाहे कर खो खख उपाय ॥ र ॥ 

मिरे न यमुना सरस्वतीम, म्टि न गंग नदाय। 

परेम-सरोवरमे जव इवे, प्रभुकी अक्क टखाय ॥ मोदन०॥१॥ 

मिटे न पवेतम निजेनमः मिटे न वन भरमाय । 

परेम वाग धूमे तो प्रको, घटम छे पधराय ॥ मोहन ० ॥२॥ 

मिटे न पंडितको ज्ञानीको, मिटे न ध्यान खगाय । 

ढाई अक्षर प्रेम पटं तोः नटखवर नयन समाय ॥ मोहन०॥२॥ 

मिटे न मन्दिरिमः मूरतमे, मिटे न अर्ख जगाय । 

परेम-विन्दु जव दगसे पक्र तुरत यकर द्यो जाय ॥मोहन०॥४॥ 
( ५१ ) 

राणां पू मीराघाईने चात, कोड थारे छागे जौ गोपाल १ ॥2र॥ 

सिहको पिज्धो राणाने मेज्यो, द्यो मीराके हाथ । 

खोर किवाणी देखण लागी, दरसन-रालि्ाम ।कोई०॥१॥ 

सपे-पिरासे राणाने भेज्यो, दयो मीरने जय । 

खोर पिखाये देखण खागी, बण गयो नो सर-हार ॥कर०॥२॥ 

विषका प्याला खणनि सेज्या, द्यो मीरा के हाथ । 

कर चरणासरत पी गदे जी, थे जानो रघुनाथ ? ॥ कोई०।३॥ 

चार ज्णाको राणने भेञ्या, जावो सेडनणी-पास । 

मरगी हो तो धिक्लाय दयो जी काला वेल जुपाय ॥कों९०॥४॥ 


९.६ भजनास्त 


राणा मन्मे कोपिया जी, ठे सगौ तङ्कार । 
आगे शुक राणो मारण खाम्यो, महरम मीरा हजार ॥कड०॥५॥ 
जट बसे कमोदनी जी; चन्दा यसे अकाश्च। 
जो जाके मन वसे जी, वो वाके पास ॥कदि०1द॥ 
मीरा गड़्से उतरी जी, उंडा-कसिया भार! 
बां छोड्यो मेडतो जी पुष्कर र्दोवा जाय ॥करि०॥७॥ 
पग-बाजे मीरा घूघरा जी, ह्याथामे करतार । 
पुष्करजीके मारगमि, मिक गए ! गिरधरखाख ! ॥ कोड०॥८॥ 


( ५२ ) 
पजी रहारा नरवर नागरिया { भगतां रे क्यू नहि आयो रे ॥ खर 
धन्ना भगतके भगति पुरी, जिनको खेत निपायो रे 1 
चोज खेर साधानं बव्यि, विना वीज निपजायोरे॥ १॥ 
नामदेव थारो ननो ल, र्ये छपर छायो रे। 
मार मंडासो छवण खाग्यो ख्छमी बंध खिचायो रे ॥ २॥ 
सन भगत थारो खुसरो काग, अयसि कारज सार्थो र । 
वगर र छानी नाई वणगो, नरपको सीस संवारयो रे ॥ ३ ॥ 
परसो खाती पुर्यो हतो, ज्यो पडो जय्यो रे । 
धिना बुखाये आप आयो, रातय ककड छरखयो रे ॥ ४ ॥ 
कवार कडि थारो काको रागे, ज्या घर वाख्द स्यायो रे । 
लाड-खापरा गिरी-खहारा, आप खदा वण आयोरे॥ ५॥ 
भिल्णी कोटं थारी भूवा टागै, जिनका जूटण खावे रे 1 
उर्व {चकम काण न माने, रुच-र्च भोग लगे रे ॥ 


१}, 


- ह "वरो = 
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करमा कटिं थारी काकी खगै, ज्िणरो खीचड़ खायो रे । 
धावलियारो पड्दो करती, गरक-गरक गरकायो रे ॥ ७ ॥ 
मीरा कडि थारी मासी हती, जिणरा चिखरा रार्या रे। 
राणां बिषरा प्याखा भेज्या, विष अशत कर डास्यारे॥ ८ ॥ 
बा भोगको भूखो वाला, खोस खा गयो वोर २े। 
नानीवाईरो मारां भरतो, अव थाने आबे जोर २ ॥ ९ ॥ 
पहिले तो ठू आतो रे कान्हा, फिर-फिर सार्था काम रे । 
नानीबादंरो मायो भरतो, कारौ घरका दाम रे॥ १०॥ 
कह नरसीरौ खण सोँवखिया, आणो है तो आयो २। 
व्याह सरगमि भंडा खगा, यूँ कोर लाज गमावो रे ॥ ११॥ 

( ५३ ) 
तूने हीरो स्रो जनम गमायो, भजन विना वारे ॥ ठेर ॥ 
ना तू आयो सर्ता शरणे, नातू हरि गुण गायो । 
पचि-पचि मर्यो वेखकी नै, सोय रद्यो उट खायो ॥ १ ॥ 
यो संसार हाट वनियेकी, सब जग सोदे आयो । | 
चतुर तो मारु चोगुना कीना, मूरखल मूर गमाथो ॥ २ ॥ 
यो संसार परख सेभरकोः २६॥ देख ल्ुभायो | 
मारी चाच निकर गड रुई, शिर धुनि-धुनि पञछितायो ॥ २ ॥ 
यो संसार मायाको लोभी, ममता मदर चिनायो । 


क्त कबीर खनो भाई साधोः दाथ कट नदीं आयो ॥ ४ ॥ 


न 
१, दुःल-सकट | 


९९ भञजनासते 
( ५४ ) 
सदा रहो अर्मस्त तमकी, धुनमे हयो जा मतवाखा ॥ 
मस्त दण ्रह्ादको देखोः लभे राम दिखा डाल ।\ 
उनका डल हरनेके कारणः नरसिदह रूप वना डाला ॥ ^ ॥ 
मस्त हप धुवराजको देषो, बनमे विष्णु ददिष्ला डप 
उनका दुःख हरनेके कारणः दंख-चक्र भ्रगटा डाला ॥ २॥ 
मस्त हप तुरसीको देखो, समायणको रच ॐ! 
उनका दुःख हरनेके कारण, हंखंमत करम चखा डाला \ २॥ 
मस्त हप हमान को देखो, उसमे राम दिखा ख ¦ 
उनका दुःख हरनेकरे कारण, त्रेमका पन्थ निभा डद ॥ ७ । 
भस्त हए अजरुनको देखो? प्रसुसे रथ कवा डला । 
उनका दुःख हरनेके कारण, गीता-ज्ान ख । डाल ॥ ५ ॥ 
मस्त इई शवरीको देखो, खन न चेर खिल डाला । 
उसका दुःख हरनेके कारणः सरको असरत वना डाला ॥ £ ॥ 
मस्त इर दरौपदीको देखो, चीर दयाम रमा डाला । 
उसका दुःख हरनेके कारणः, घस्रका देर खगा डाखा ॥ ७ ॥ 
मस्त इई मीराको देखो, विषका प्याला पी डाल । 
उसका दुःख हरनेके कारणः ज्हरको अग्रत कर डाखा ॥ “ ॥ 
| ( ५५ ) 
्षभंगर-जोवनकी कका, कल प्रातको जाने खिी न खिङी । 
मख्याचखकी शचि सीतल, मन्द्‌-सुगन्ध समीर मिटी न मिरी ॥ 
कटि काल-कुटार लिय फिरता, तन नस्रसे चोट श्चिटी न चिली । 
क ठ इरि नाम अरी रसना ! फिर अन्त समयमे दिर न दिढी ॥ 


को 
ह 
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( ५६ ) 
द्धि बही चतुराई बड़ी, मनम मभता अतिसय कपटी हे । 
हान यदे धल ध्यास वदी, करतूत वदी, जगमे भरगरी है ॥ 
गञ याजी ह दपर मनुष्य हजार, ती द्द ससालमे कौन धटी है ! 
सो सव विष्णुकी भक्ति विना, मामो खुन्दर नारिकी नाक कटी है ॥ 
( ५७ }) 
जव दति ल ये तय दध दियो, अब दत दिये तोको अन्न भी देह । 
जखन थल्मै पश-पश्चिनपरै, सबकी खधि लेत वो तेरीष्टु | 
जानक देत अजानको देत, जष्टानको देत वो तोको भी दते । 
रे मनस्‌रख ! सोच करे करय, सोच करे कछु हाथ न अद ॥ 
( ५८ ) 
तिन्ह तै खर-सकर-सवान भटे, जडता वस ते न कर कु वे । 
तुलसी" जेहि रामस नेह नदी, सो सही पड पू, विपान न दे ॥ 
जननी कत भार सुई दस मास, भर किन वक्षः गदं किन च्चे ! 
जरि जाउ सौ जीवल, जानकीनाथ ! जिये जग तुम्हरो विच ड॥ 
( ५९. ) 
कौन वद्धि भदै घट अन्द्र तू अपने प्रभुसां मन चोर 
भूक गयो विषयाुखमे सट, खख्च लागि स्यो अति थोर ॥ 
ज्यो कोड कचन छार मिलाय, के करि पत्थरसरो नग पोरे । 
खुन्दर या नर्देह अमोखक? तीर खगी नउका कतं बरे ॥ 
( ६० ) 
दोहा-रनं बन व्याधि-विपत्तिमे, रद्टिमन मरड न रोय । 
जो रच्छक जननी-जंखर) सो रि गये न सोय ॥ ९ ॥ 


१०० भेजनोरशत 
( ६१ ) 


समद्र मन मीठा बोल, वाणीका बाण उरा है । 

वागीसे प्रीति होय गहरी, शाब्दोसे ही जाय बेरी । 

डे केना छोर, वाणीका बाण चुरा दे॥ १॥ 

हीरा मानक मोती, सबदीकी कीमत द्ोती 1 

वाणी है अनमोल, बाणीका बाण चुरा है॥ २॥ 
( ६२ ) 

छ्डि मन | हरि-विमुखनको संग । 

जिनके संग कुवुधि उपज्ञति है, परत भजनम भग ॥ १ ॥ 

कहा होत पय पान कराये, विष नहिं तजत भुजग । 

कागहि कहा कपूर चखुगाये, स्वान न्हवाये भग ॥ २ ॥ 

खरको का अरगज्ञा ठेपन, मरकत भूषन अंग । 

गञ्जको कहा स्हवाये सरिता, बहुरि धरे खहि छंग ॥ ३ ॥ 

पाहन-पतित ्बख नदि वेधतः रीतो करत निष । 

“सूरदासः खर कारी कामरि, चटृत न दुजो रंग ॥ ४॥ 
( ६३ ) 

दीननाथ दयानिधि खामी, कोन भोति म तम्ट रिश्च ॥ 

रीगगा चरणोसे निकली, शुचि नीर करदा से पथु खाऊ । 

कामधेनु कल्पब्क्ष तुम्हारे, कोन पदारथ भोग लंगॐ॥ १ ॥ 

चार वेद तम सुखसे भाले, ओर कहा भ्रथु पाठ खुनाऊं । 

नह्‌ बाजे बजत तुस्हारे, तार मदं ग कया शंख वजा ॥ २ ॥ 
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कोटि भायु थे नखकी शोभा, दीपक ठे प्रमु कटा दिला । 
लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, कौन द्रव्य भसु भेर चढ़ाडँ ॥ ३ ॥ 
तुम निरोक के कतौ ती, तुम्हे खोड भरु कौन पे जाऊ । 
सूरद्याम परभु विपद्‌ विदारणः, मनवांछित प्रसु तुमदीसे पाड ॥ ४ ॥ 
( ६७ ) 

विधा पदि करतो फिर, रन को अपमान । 
नारायण विद्या नर्दः ताहि अविद्या जान॥ १॥ 
निष्क नियरे राख्ियेः ओगनं कुटी चाय । 
बिन पानी सादन विना, निर्मल करे छुभाय॥ २॥ 
शषगड़ा कवः न कील्ियेः सव सन रखिये भीति । 
दग्डेमै धर जलत दै, सत्य वचन परतीति॥ २ ॥ 
आवत गारी पक दहै, उल्टत होय अनेक । 
कह कवीर नहिं उटयिये, वही प्क की पक॥ ४॥ 
मथर वचन है ओषधी, कटुक वचन दहै तीर। 
श्रवन दधार दहै संचरे सार सकर ससर ॥ 4 ॥ 
कय न भाषिय कटडवचनः बोखिय मधुर खजान । 
जहि त नर आदर करे, होय जगत कल्यान ॥ ६ ॥ 
प्तल्सीः मीरे वचन ते, सुख उपजत च ओर । 
बसीक्करन पक मन हे तजि दे वचन करोर ॥ ७ ॥ 
रोख न रखना खोय्यि, वरु खोिये तलवार । 
खनत मधुरः, परिनामहित, वोखिय बचन बिचार ॥ ८ ॥ 
'तुल्खीः या संसार मे? भति भति के लोग। 
सवसं दिरमिटं चाल्य? नवी नाव संजोग ॥ > ॥ 


१०२ भे्नीतं 


क्रोध हरे खख सति को, अतर भ्रगटे अग । 
नेन वेन सुख बीगड़, पडे सीर पर दां ॥ १०॥ 
ोभ सरिस अवगुन न्दी, तप नदि सत्यं छस्ान । 
तीरथ नहिं मन शुद्धि सम, विद्या सम धल दं ॥ ९९ ॥ 
बसि ऊुसंग चाहत सल, यदह रीस अफस्योस 
महिमा धटी समुद्र॒की, रान दस्यो रोख ॥ १२ ॥ 
सतसंगति म जादके, मन कौ कीजे शद 
पलट उहौ न जाइये, उपजे जौ खुद ॥ १३॥ 
( ६५ ) 
तेरा निम॑ख रूप अनूप है नीं दाङ मख कौ काया ॥ 
तू नही पंचप्राण नहीं तन है नहीं इन्द्रिय उदधि मन है 
त्‌ तो सत्‌ चित्‌ आनं घन दै, 
भूखा अपने सरूप को कर चेत फिरे भरभय ॥चहीं०॥ 
नाम रूप मिथ्या जग सारा तू है सत्य अगत्‌ से ज्याया । 


सभी जगत्‌ तेरा पेसारा क्यों पड़ा भरम के कू ये! 


सतगुरु ने यह समद्याया ॥सही०॥ 
नाराकार निगुण अविनाशी चेतन अमर सहज खशखरासी । 


मलल निरंजन सदा उदासी तू उथापक ब्रह्म खरूप दे । 


तञ्षमे नी मोह ओर माया ॥नदी०॥ 
पाशबरह्मका केकर शरणा पेखा ध्यान निरंतर धरना । 
इरष्ण किर होय न मरना वी अनोखा भूप है । 
ज य परमपद्‌ पाया ॥नही०॥ 
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विविधं 

( ६६ ) 
भू मति छृष्ण नाम रात दिनि आटो याम। 
यादी सखाधनाते भवपार कध जावगो। 
पार दंघ जावशे आनन्द मनावगो ॥ 
मात-पिता आाइ-बन्धु जिन्हे देख भयो अन्धो । 
यो तो खव इडो धन्धो भरम भूलायो है॥ 
भरम अयो है मोद ख्पिटायो है। 
प्ाणतते प्यारी नारौ रात दिनि संग रदै। 
वादु सव दिनी जोरी जोरी की कमाई दै॥ 
सोड देखि अन्तखमय दार छौ न लागी संग। 
देखि तेरी रास भ्रेतयेत कह धाई दै ॥ 
मुखी बौध आयो यौ लायो धन गाँठ बधि । 
पहली कमाई सब खचं कर डरो हे ॥ 
वदी कठिनाईद ते यद नरतन पायो दहै। 
प्री भेरी कहकर उमर गुजारी दै॥ 
लाम्र जपो शुख्मं् सेवा करो गड विप्र। 
पाके पलिताये कटक इथ नी आवगो ॥ 

( ६७ ) 


जगत मे जीवन है दिन चार । 

स्युरत कर हरिनाम खुमर ठे मालुषजन्म सखुधार ॥ 
सत्यधर्मे करो कमाई भोगो सुख-संसार । 
मातु-पिता गुरुजनकी सेवा कीज्ञो पर-उपकार ॥ 


१९०३ 


१०७ भज्नासरत 


पड्यु-पक्षी नर सब जीवनम ईश्वर अश निहार । 
दवषभाव मन से विसरावो सवसे प्रेम अ्यवहार ॥ 
सकर जगतमे अन्द्र-बाहर पूरण ब्रह्म अपार ॥ 
सतचित आनन्द रूप पहिचानो कर सत्संग विचार ॥ 
यह्‌ खसार खमप्न की माया ममता मोद निवार । 
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8 भमनछपा ओर भगवन्नाम  _  , 
¢| भगवत्या अखण्ड विशवास्पर निर्मर है ओर विश्ासी व्ही © 
8 हे ) जो मानता हे क को भी चीज देसी न है जो भगवत्करपामे ग ॥ 
५ वधक हो संवे । दैवी भौर आद्रे किसी भी सम्पत्तियोमे पेषी ५ | 
९ शक्ति नही है जो भगवल्करृपाको रोक दे } इस्रस्यि मगवान्‌कत पूरी 1 
¢ शक्त उनदी शरण श्रहण करनेवलेक प्राप्त होती हे | £ 
| , मरसकर्हि करहि बिरंचि भ्रञ्ु अहि  सघ्क ते दीन ॥ ९ ५ 
¢ भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते १ उन्होने तो पुकार-पुकारकर & 
‰\ बहत जगह कहा है वि तुम मती पापः विधस्‌ करए लेः मरे उपर स्व॒ ‰ । 
४ भार डाल दो , कठिनाद्योके बडे-बडे किले मेरी कृपासे विस हो भ 
५ ज््यैगे | भेरी कृपा तुमको छे जायगी सब कठिनद्योको पार करके ।. ८ । 
ध भगवान्‌ कृपा करके जिसकी घोर देल छं किर विल्न उसके & + 
8 पास भी नहीं जा सकते मुके उदय ोनेपर जंसे अन्धकार अपते- # ^ 
&| भाप हट जाता हे) भगवान्‌ छत्रजयामे आते ही सारे प्रकाशः (4. 


सारी ष्योतियो अपने-आप गाकद हृक्टी हो जाती ह । 
` संसारम एक रेसी शक्ति है जिसे हम जानते नही, एसा कोई 
काम नहीं उससे जो न हो स्के ] मगवानकी कृपा ओर भगवानकै 
नामपर्‌ सेरा बहुत विश्वास है । भने रेसी बइत-सी घटना देखी 
ह ओर मेरे जीवनम घटी ह ॥ ्‌ 
भगवान कपा भौर भगवानका नाम॒ असम्भवको भ 
पुम्भवे कर देता है ! ओर बात मै कइता ह; परंतु नामकी बात 
ञेया मन॒ कहता है । नामपर शिश्ना करनेवास कभी खायेगा 
नहीं, वह कमी घोखा नहीं खयेगा । ` 
{| ` -निचयीखलीन भैनी ओडइनुमानप्रसादजी पोदार 
कण कवकऊमऊ 


970: 


क 


दक € 14 


1.23 


9 ५. ‡ १4 


~ 


2८ 


, - न्प 
1 93 


क वद ५3 


